खक है 
हिन्दुओं की पोथी : पुष्प १ 


दीपावली को पूजा-विधि 


धन-त्नयोदशी 
(धन-तेरस) 


° 
नरक चतुर्दशी 


अन्न-कूट (गोवद्धेन-पूजा) 
एवं 
'ातृ-द्वितीया (यम-द्वितीया) 
सहित 


Do ed 


लेखक 
'कौल-कल्पतरु' पं० देवीदत्त शुक्ल 
सम्पादक 
'कुल-भूषण' पण्डित रमादत्त शुक्ल 
श्री ऋतशील शर्मा 


ज्योति--इन सभी ज्योतियों का प्रतिनिधि - स्वरूप यह 


= 
कल्याण | प्रकाशन, 
अलोपीबाग मागं, इलाहाबाद- २११००६ 


सर्वाधिकार सुरक्षित 


०० रु० 


दीप-दान 
अग्नि - ज्योती रवि - ज्योतिश्चन्द्र * ज्योतिस्तथेव च । 
उत्तमः सवं - ज्योतीनां दीपोऽयं प्रति - गृह्यताम्‌ ॥। 
हें पराऽम्बिके ! अग्नि-ज्योति, रवि-ज्योति तथा चन्द्र 


“दीप! स्वीकार करें । 


ed 


प्रथम संस्करण : : दीपावली, सं० २०४६ वि०--२४ नवम्बर ८६ | | 


मुव्रक 

परावाणी प्रेस, 
अलोपीबाग सागं, 
इलाहाबाद- २११००६ 


| 


दु 
१ दो शब्द , 
२ 'दीपावली' महा-पवे का पाँच दिवसीय अनुष्ठान ४ 


३ कातिक कृष्णा त्रयोदशी ११ 
(धन-तेरस) 

(१) यमराज के लिये दीप-दान ११ 
(२) विघ्न-विनाशक धन्वन्तरि की पुजा ११ 

४ कातिक कृष्णा चतुर्देशी २१ 

(नरक-चतुदेशी) 
५ कातिक कृष्णा अमावास्या २२ 
(दीपावली) 

पूजा-विधि-१ आत्म-शोधन २३ 
२ सङ्कल्प २३ 
३ शान्ति-पाठ २४ 
४ मङ्गल-पाठ २५ 
५ कलश-स्थापन हेतु पुजा २६ 

६ भगवान्‌ गणपति की पूजा २६ 

७ नव-प्रह-पुजन ३१ 

८ षोडश-मातृका-पूजन ३१ 


६ भ० गणेश की नवीन मूरति को पूजा ३३ 
१० भ० लक्ष्मी की नवीन मूत्त की पूजा ४१ 


छर ब्लक 


११ 'लेखनो-दावात' पर-महाकाली-पूजन ५० 
१२ 'बही-खाते' पर -भ० सरस्वती-पूजन ५३ 
१३ “तिजोरी-बक्से' पर--'श्रीकुबेर-पूजन' ५६ 


१४ दीप-मालिका-पूजन ५ 

१५ विसर्जन ५ 

| कातिका शुक्ला प्रतिपदा ६१ 
(अन्न-कूट या गोवर्धेन-पूजा) 

७ कातिक शुक्ला द्वितीया ६२ 
(भ्रातृ-द्वितीया या -भैया-दूज) 


८ पूजन-सामग्री ६३ 


[=] र 
विशेष सुचना-प्रृष्ठ ६३-६४ पर उल्लिखित 'पूजन-सामग्री' को 
- पहले से एकत्र कर पूजा-स्थान में रख लेना चाहिए । 


दो शब्द 
“भारत' अर्थात्‌ प्रकाश में र 'देश' 
अपने देश का नाम 'भारत'-शकुन्तला-दुष्यन्त के पुत्र 
सम्राट्‌ भरत या श्रीरामचन्द्र के भाई भरत के नाम पर पड़ा 
या नहीं, यह शोध का विषय है किन्तु "भायां + रतः = 
भारतः'-इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'भारत' शब्द का अर्थं | 
है--प्रकाश (ज्ञान) में आसक्त देश । 
प्राचीन काल में अपने 'भारत' देश में सर्वत्र असंख्य 
विद्या-पीठ, आश्रम और ऋषि-कुल थे, जहाँ विश्व के कोने- 
कोने से शिक्षार्थी एवं ज्ञानार्थी आकर विधि-वत्‌ ज्ञानार्जन 
किया करते थे- 
एतद्देश - प्रसृतस्य, सकाशादग्र « जन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌, पृथिव्यां सर्व-मानवाः ॥। 
अर्थात्‌ पृथिवी के सभी मानव भारत के गिरि- 
शिखरों, कन्दराओं और नदी-तटों पर रहनेवाले महान्‌ 
तपस्वी ऋतम्भरा-प्रज्ञावाले ऋषि-मुतियों के चरणों में बैठ- 
कर ज्ञान-विज्ञान प्राप्त करते थे । 
ऐसे ज्ञान-प्रधान, प्रकाश-तत्पर 'भारत'-देश में आज 
अज्ञान और मोह आदि की वृद्धि हो रही है ! इस बुरी 
दशा के अनेक कारण हैं । उन्हें दूर कर पुनः ज्ञान-प्रकाश के 
आकर्षण को प्रभावी बनाने के लिए प्रयत्न होना चाहिए । 
पर्वों एवं उत्सवों का प्रयोजन--'ज्ञान-प्राप्ति’ 
अपने 'भारत” देश में ऋषियों द्वारा प्रवतित बहुत से 
वर्व-उत्सव संस्कारों के विकास के लिये, ज्ञान-वृद्धि के लिए 
[५] 


६ : 'दीपावलो' की पूजा-विधि 


प्रेरणा-प्राप्ति के लिए एवं साधारण रीति से संसार के 
क्लेशों को भुलाकर आनन्दःप्राप्ति के लिये मनाए जाते 
रहें हैं । आज भी वे मनाए जा रहे हैं, किन्तु उनके मूल 
उद्देश्यों को गौण बनाकर । उक्त पर्वे एवं उत्सवों में--नव- 
रात्र”, 'गुरु-पृणिमा', 'विजयादशमी', 'दीपावली' और 'होली' 
प्रमुख हैं। आज इन्हें व्यावसायिक धूम-धाम से मनाया 
जाता है । मनोरंजन और हास-विलास ही इनका मुख्य 
उद्देश्य बन चुका है । 
महा-पवं 'दीपावलो' का वास्तविक महत्त्व 

महा-पवे 'दीपावली' केवल 'धन-लक्ष्मी' के उपासकों 
का पवे नहीं है, अपितु 'ज्ञान-ऐश्वये', “शौरये - श्री' और 
'साधना-सम्पत्ति' अजित करने के लिए एक अनूठा अव्यर्थ 
स्रोत है । 

प्राचीन-काल में ज्योतिष-पुर में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
लोगों को दुःख देनेवाले मदोन्मत्त नरकासुर को मारकर 
संसार को दुःख-रूपी अन्धकार से मुक्त किया था । उसी की 
स्मृति में दीपावली” का उत्सव मनाया जाने. लगा, परन्तु 
'माया'-रूपी घोर अन्धकार (नरक) का नाश करने के लिए 
‘आत्म-ज्योति’ को प्रकाशमान बनाना ही 'दीपावली' का 
तात्त्विक उद्देश्य है । 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 'माया' तो अनादि-काल से 
रही है और रहेगी, परन्तु बुद्धि-वाद के कारण उत्पन्न 
अहङ्कार और अहम्मन्यता आदि से जो अन्धकार जन-समाज 
में संत्र फैला, उससे ईर्षा, द्वेष, स्वार्थ-परायणता आदि 
आसुरी दोषों से लोग घिर गए हैं। इन्हीं दोषों के फल- 


| “दीपावली की पूजा-विधि : ७ 


स्वरूप चारों ओर अशान्ति, व्याकुलता और दुःख व्याप्त 
दिखाई देते हैं । 
उक्त दोष-रूपी असुरों के शमन के लिए अपने हृदय- 
` मन्दिर में आत्म-ज्योति'-रूपी 'ज्ञान-ज्योति' का दीपक जला 
कर प्रयत्न करना ही एकमात्र प्रभावशाली उपाय है । इसी 
रहस्य का बोध कराने के लिए प्रति-वर्ष पाँच-दिवसीय 
“दीपावली” महा-पव का शुभ अवसर आता है । 


भौतिक दीप-मालिकाओं से तो केवल भौतिक अन्धकार 
ही थोड़े समय के लिए दूर होता है, किन्तु 'आत्म-ज्योति' 
से जन्म-जन्मान्तर का प्रगाढ अज्ञान-अन्धकार दूर होकर 
परमानन्द-मय प्रकाश प्राप्त होता है । 


अमावास्या के मूल “दीपावली “-पर्व-दिवस के दो दिन 
पूर्व से ही नहीं, उसके पहले से इस महा - पर्व को मनाने 
की विधि प्रारम्भ हो जाती है । कातिक कृष्णा त्रयोदशी 
को साफ-सुथरे घर के बाहर प्राणियों के नियन्त्रक यम-राज 
के प्रीत्यर्थं दीप-दान किया जाता है, जिससे जीवन के विघ्न 
का निवारण होकर दीर्घायु की प्राप्ति हो । स्वच्छ वाता- 
वरण में धर्म के अधिष्ठाता यम-राज का स्मरण करने से 
लोगों का ध्यान स्वभावतः सच्चरित्र - पालन के प्रति 
आकृष्ट होता है । 


अगले दिन “नरक चतुर्देशी' के नाम से ही लोगों को 
सुख-दायक स्वर्ग का नहीं, उसके ठीक विपरीत दुःख-दायक 
नरक का ही स्मरण कराया जाता है, जिससे लोग 
दुष्कर्मो और दुष्ट भावनाओं से बचने का प्रयत्न करें । 
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उक्त दिवसों में मन-वचन और कर्म से पवित्र होने के 
बाद ही अमावास्या के दिन मुख्य 'दीपोत्सव' के मनाने 
की पात्रता मिल पाती है । 

अमावास्या की रात्रि-पुजा के बाद अगले दो दिन 
कातिक शुक्ला प्रतिपदा और द्वितीया के दिन क्रमशः 
'गोवर्धेन-पूजा' एवं “भ्रातृ-द्वितीया' का अपना विशेष महत्त्व 
है । प्राकृतिक विपत्तियों से सावधान रहने की सूचना 'गोव- 
धेन को कथा से मिलती है एवं दिव्य भाई-बहन 'यम' 
और 'यमुना' की कथा के बहाने नारी - जाति का महत्त्व 
स्पष्ट होता है । 

इस महोत्सव की पूजन-विधि को एक बार ध्यान से 
पढ़ने से ही इसकी वैज्ञानिकता का बोध हो जाता है। 
साथ ही यह अनुभव में आ जाता है कि यह “दीपावली'- 
महोत्सव मात्र मनोरंजन का साधन नहीं है, चारित्रिक एवं 
आध्यात्मिक उत्थान का यह एक उपयोगी सोपान है। 
आवश्यकता है, पुजा-विधान को समझकर कार्ये करने की । 

'कौल-कल्पतरु' पं० देवीदत्त शुक्ल ने संवत्‌ १८८४६ 
| प्रकाशित अपनी अनूठी कृति “हिन्दुओं की पोथी' में इस 
पत्च-दिवसीय दीपोत्सव का विधान संक्षिप्त रूप में देने की 
कृपा की है । उसी का विस्तृत रूप इस 'प्रथम पुष्प' द्वारा 
प्रस्तुत किया जा . रहा है। आशा है, इसकी सहायता से 
पाठक बन्धु इस महोत्सव” के महत्त्व को समझने के साथ 
ही इसे समुचित ढँग से सम्पन्न भी कर सकेंगे । यही 
हमारा उद्देश्य है । 


दीपावली, सं० २०४६ वि० —रमादत्त शुक्ल 


'दीपावली' महा-पर्व 
का 


पाँच दिवसीय अनुष्ठान 


“दीपावली” महा-पर्वं के अवसर पर पाँच त्योहार 
होते हैं । कातिक कृष्ण त्रयोदशी से कातिक शुक्ल द्वितीया 
तक पाँच दिन दीपावली” महा-पर्व का. अनुष्ठान सम्पन्न 
होता है। यथा-- 


१. कातिक कृष्ण त्रयोदशी को-'धन-त्रयोदशी' या 
'धन-तेरस' । 
इस दिन प्रातःकाल लोग सतेल स्नान करते हैं । 
व्यापारी लोग अपना हिसाब-किताब समाप्त करते हैं और 
बही-खाता तथा रोकड़ एकत्र कर उनकी पूजा करते हैं । 
सायं-काल सभी हिन्दू यमराज के लिए 'दीप-दान' देते हैं । 
कातिक कृष्ण त्रयोदशो को आरोग्य, आवुष्य और धन-धान्य- 
सुख प्राप्ति के लिए रात्रि के पहले पहर में, विघ्न-विनाशक धन्वन्तरि 
को पुजा करनों चाहिए। समुद्र-मन्थन के समय इस 'दिन भगवान्‌ 
धन्वन्तरि श्वेत अमृत कलश लेकर अबतोर्ण हुए थे। 
२. कातिक कृष्ण चतुर्दशी को-'नरक-चतुर्दशी” । 
जो चतुर्दशी चन्द्र-उदय तक रहे, वही चतुर्दशी माननी 
चाहिए । 
नरकासुर को भ० कृष्ण ने इसी दिन मारा था । इसीलिए इसे 
'नरक-चतुर्दशो' कहते हैं । 
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इस दिन प्रातःकाल तेल लगाकर 'अपामागं' और 'चकबक' से 
शरीर का प्रोक्षण कर और उसे अपने चारों ओर घुमाकर स्नान 
करना चाहिए । 
स्नान के बाद सभी हिन्दुओं को 'यम' और “भोष्म' को 'जल- 
दान' देना चाहिए । यह 'जल-दान' उन्हें भो देना चाहिए, जिनके 
माता-पिता जीवित हों । दे 
सन्ध्या-समय घर के बाहर 'नरक“निवृत्ति के लिए धर्म-अथ- 
काम-मोक्ष-रूपी चार बत्तियों का दीपक 'यम'-देवता के लिए सर्वे-प्रथम 
जलाना चाहिए । 
३. कातिक कृष्ण अमावास्या को--'दीपावली' या 
श्री गणेश-लक्ष्मी-पुजा' । 
जो अमावास्या आधी रात तक हो, उसी दिन “श्री गणेश- 
लक्ष्मी-पुजा' करनी चाहिए । इसको 'महा-रात्रि' कहते हैं । इस दिन 
निर्जल व्रत करना चाहिये या फिर फलाहार या दूध लेना चाहिये । 
सन्ध्या से रात्रि तक घर का प्रत्येक भाग प्रकाशित रखकर जागरण 
करना चाहिए । 
रात्रि में श्री गणेश-लक्ष्मौ और कुबेर का पूजन होता है हु 
४. कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को-अन्न-कूट' या 'गोवद्धेन- 
पूजा । 
इसमें वह प्रतिपदा ली जाती है, जिसमें शाम को 
द्वितीया न पड़ती हो । 
५. कातिक शुक्ल द्वितीया को-“यम-द्वितीया या 
“भ्रातृ-द्वितीया' । 
इसमें वह द्वितीया ली जाती है, जो दोपहर तक रहे । 
भाई को बहन के घर जाकर भोजन करना चाहिए । विशेषतः 
चावल खिलाने का विधान है । भाई को वस्त्र, द्रव्य आदि से बहन 
का सत्कार करना चाहिए । 'यमुना-स्तान' ओर सूर्यं तथा यम का 
पुजन इस दिन करना चाहिए । 


Ci 


कातिक कृष्ण त्रयोदशी 
धन-तेरस 
(१) 
यमराज के लिये दीप-दान 
कातिक कृष्ण त्रयोदशी को सायं-काल सन्ध्योपासन 
करके यमराज के लिये 'दीप-दान' देना चाहिये । इसके 
लिये अपने घर से बाहर एक दीपक रखना चाहिये । 
दीपक रखते समय निम्न-लिखित प्रार्थना करनी चाहिये- 


मृत्युना पाश-हस्तेन कालेन . भार्यया सह । 
त्रयोदश्यां दीप-दानात्‌ सूर्यजः प्रीयताम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-सूर्य-पुत्र यमराज मृत्यु, पाश-धारी काल और 
अपनी पत्नी सहित त्रयोदशी में दिए इस 'दोप-दान' से 
प्रसन्न हों । 

(२) 
विघ्न-विनाशक धन्वन्तरि की पूजा 

कातिक कृष्ण त्रयोदशो की रात्रि के पहले पहर में 
विघ्न-विनाशक धन्वन्तरि की पूजा आरोग्य, आयुष्य और 
सुख-प्राप्ति की कामना से करनी चाहिये । यथा-- 

[ १] आचमन 

पहले से रक्खे हुये शुद्ध जल-पात्र (पंच-पात्र) और 
आचमनी द्वारा दाहिने हाथ में जल लेकर तीन बार 
आचमन करे । यथा- 


१ ॐ आत्म-तत्त्वं शोधयामि स्वाहा । 
२ ॐ विद्या-तत्वं शोधयामि स्वाहा। 
३ ॐ शिव-तत्त्वं शोधयामि स्वाहा । 


[११] 


कि. 0... 
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[२] सङ्कल्प 


तीन बार आचमन करने के बाद पंच-पात्र से पुनः 
जल लेकर दाहिने हाथ की जूठी हथेली को स्वच्छ करे । 
ऐसे स्वच्छ दाहिने हाथ की हथेली में पुनः बाँयें हाथ 
द्वारा आचमनी से जल, अक्षत, पुष्पादि लेकर पूजा का 
सङ्कल्प पढ़े-- झं 

३» तत्सत्‌ अच्चैतस्य ब्रह्मणो५ह्लि द्वितीय-प्रहरार्द्धे एवेत- 
वराह-कल्पे जम्बू-द्रीपे भरत-खण्डे अमुक-प्रदेशे अमुक-पुण्य- 
क्षेत्रे कलियुगे कलि-प्रथम-चरणे अमुक-सम्वत्सरे कातिक- 
मासे कृष्ण-पक्षे त्रयोदशी-तिथौ अमुक - वासरे अमुक- 
गोत्लोत्पक्नो अमुक-नाम-शर्मा श्रीधन्वन्तरि-देवता-प्रीति-पूर्वक 
आयुष्य-आरोग्य-ऐश्वर्य-अभिवुद्धचर्थ श्रीधन्वन्तरि-पुजनमहं 
करिष्यामि । 


अर्थात्‌-ॐ तत्सत्‌ (ब्रह्म ही एक-मात्र सत्य है) । आज 
ब्रह्मा के प्रथव दिवस के इस दूसरे पहर में) शवेत-वराह 
नामक कल्प में, जम्बू' नामक द्वीप में, भरत के भू-खण्ड 
में, अमुक नामक 'प्रदेश' में, अमुक पवित्र क्षेत्र में, कलि 
युग' में, 'कलि' के प्रथम चरण में, अमुक सम्वत्सर र में, 
कातिक 'मास' में, कृष्ण 'पक्ष' में, त्रयोदशी “तिथि में, 
अमुक 'दिवस' में, अमुक 'गोत्र' में उत्पन्न, अमुक 'नाम 
वाला शर्मा, श्रीधन्वन्तरि देवता की प्रसन्नता-पूर्वक 
आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की अभिवृद्धि के लिए मैं 
श्रीधन्वन्तरि की पूजा करूँगा । 

इस प्रकार संकल्प पढ़कर दाहिने हाथ में लिया हुआ 
जल अपने सम्मुख छोड़ दे । 
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[३] आात्म-शोधन 
संकल्प पढ़ने के बाद निम्नलिखित मन्त्र पढ़ते हुये 
पुजा-द्रव्य पर और अपने ऊपर जल छिड़के- 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
अर्थात्‌-अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी दशा 
में हो, जो कमल-नयन इष्ट - देवता का स्मरण करता है, 
वह बाहर और भीतर दोनो प्रकार से पवित्र हो जाता है 
[४] ध्यान 
आत्म-शोधन के बाद श्रीधन्वन्तरि-देवता का ध्यान 
पहले से प्रज्वलित अपने सम्मुख रक्खे हुये घी के दीपक 
की लौ में करे । यथा-- ५ 
चतुर्भुजं पोत-वस्त्रं सर्वालङ्कार-शोभितम्‌ । 
ध्याये धन्वर्न्तार देवं सुरासुर-नमस्कृतम्‌ ॥१ 
युवानं पुण्डरीकाक्षं सर्वाभरण - भुषितम्‌ । 
दधानमशृतस्यव कमण्डलुं श्रिया-युतम्‌ ॥ २ 
यज्ञ-भोग-भुज देवं सुरासुर - नमस्कृतम्‌ । 
ध्याये धन्वर्न्तार देवं श्वेताम्बर-धर शुभम्‌ ॥३ 
अर्थात्‌-मैं चार भुजाओंवाले, पीले वस्त्र पहने हुये, 
सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित, सुरों और असुरों 
द्वारा वन्दित भगवान्‌ धन्वन्तरि का ध्यान करता हूँ ॥१।। 
तरुण, कमल-नयन, सभी अलंकारों से विभूषित, अमृतन्पूर्ण 
कमण्डलु लिये हुये, यज्ञ-भाग को खानेवाले, देवों और दानवों 
से वन्दित, श्री से युक्त, भगवान्‌ धन्वन्तरि का मैं ध्यान 
करता हूँ ।।२-३।। 
- [५] आवाहन 
श्री धन्वन्तरि-देवता का ध्यान करने के बाद उनका 
आवाहन करे । यथा-- 
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आगच्छ देव-देवेश ! तेजोराशे जगत्‌-पते ! 
क्रियमाणां मया पूजां गृहाण सुर-सत्तम ! 
॥ श्री धन्वन्तरि - देवं आवाहयामि ॥ 
अर्थात्‌-हे देवताओं के ईश्वर ! तेज-सम्पन्न हे संसार 
के स्वामिन्‌ ! हे देवोत्तम ! आइए, मेरे द्वारा की जानेवाली 
पूजा को स्वीकार करें । है 
॥ मैं भगवान्‌ श्रीधन्वन्तरि का आवाहन करता हू ॥। 
[६] पुष्पाञ्जलि र 
आवाहन करने के बाद निम्न मन्त्र पढ़ कर उन्हें आसन 
के लिये पाँच पुष्प अञ्जलि में लेकर अपने सामने छोड़े 
नाना-रत्न-समायुक्तं कातं-स्वर-विभूषितम्‌ । 
आसनं देव-देवेश ! प्रीत्यर्थं प्रति-गृह्यताम्‌ ॥ 
॥ श्रीधन्वन्तरि-देवाय आसनार्थे पश्च-पुष्पाणि समर्पयामि ॥ 
अर्थात्‌-हे देवताओं के ईश्वर ! विविध प्रकार के रत्न 
से युक्त स्वर्ण-सज्जित आसन को प्रसन्नता हेतु ग्रहण कर । 
॥ भगवान्‌ श्रीधन्वन्तरि के आसन के लिये मैं पांच 
पुष्प अधित करता हूँ ॥। 
[७] स्वागत 
पुष्पांजलि-रूप आसन प्रदान करने के बाद 'श्रीधन्व- 
न्तरि-देव ! स्वागतम्‌' अर्थात्‌ 'हे भगवान्‌ धन्वन्तरि ! आपका 
स्वागत है'-यह वाक्य कहे । 
[८] पाद्य 
स्वागत कर निम्न-लिखित मन्त्र से पाद्य (पैर धोने 
हेतु जल) समर्पित करे-- 
| य गृहाण देवेश, सर्व - क्षेम - समर्थ, भोः ! 
भक्त्या समर्पितं देव, लोकनाथ ! नमोऽस्तु ते ॥ 
॥ श्रीधन्वन्तरि-देवाय पाद्यं नमः ॥ 
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अर्थात्‌-सब प्रकार के कल्याण करने में सक्षम हे 
देवेश्वर ! पेर धोने का जल भक्ति-पूर्वक समर्पित है । उसे 
स्वीकार करें । हे विश्वेश्वर भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है । 
॥ भगवान्‌ श्रीधन्वन्तारि को पैर धोने के लिये यह 
जल है-उन्हेँ नमस्कार ।। 
पाद्य-समपेण के बाद उन्हें अर्घ्य (शिर के अभिषेक 
हेतु जल) समर्पित करे । यथा- 
[६] अध्ये 
नमस्ते देव-देवेश ! नमस्ते धरणी-धर ! 
नमस्ते जगदाधार ! अर्ध्योऽयं प्रति-गृह्यताम्‌ । 
गन्थ-पुष्पाक्षतेर्युक्त॑ फल-द्रव्य-समन्वितम्‌ । 
गृहाण तोयमध्यंर्थं परमेश्वर, वत्सल ! 
॥ श्रीधन्वन्तरि-देवाय अर्ध्यं स्वाहा ॥ 


अर्थात्‌--हे देवेश्वर ! आपको नमस्कार । हे धरती 
को धारण करनेवाले ! आपको नमस्कार । हे जगत्‌ के 
आधार-स्वरूप ! आपको नमस्कार । शिर के अभिषेक के 
लिये यह जल (अर्यं) स्वीकार करें । हे कृपालु परमेश्वर ! 
चन्दन-पुष्प-अक्षत से युक्त, फल और द्रव्य के सहित यह 
जल शिर के अभिषेक के लिये स्वीकार करें । 
॥ भगवान्‌ श्रीधन्वन्तरि के लिये अर्ध्यं समर्पित है ।। 
[१०] गन्ध (चन्दन) समर्पण 
भी-खण्ड-चन्दनं दिव्यं गन्धाद्यं सुमनोहरम्‌ । 
विलेपनं सुर-श्षेष्ठ ! चन्दनं प्रति-गृह्यताम्‌ ॥ 
॥ श्रीधन्वन्तरि-देवाय चन्दनं समपयामि ॥। 
अर्थात्‌--हे देवोत्तम ! मनोहर और सुगन्धित चन्दन 
शरीर में लगाने हेतु ग्रहण करें । 
॥ भगवान्‌ श्रीधन्वन्तरि के लिये चन्दन समर्पित 
करता हूँ॥ 
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[११] पुष्प-समपण 
सेवन्तिका - वकुल - चम्पक - पाटाब्जेः, 
पुन्नाग-जाति-करवीर-रसाल-पुष्पेः । 
विल्व-प्रवाल-तुलसी-दल-मल्लिकाभिस्त्वाम्‌; 


पुजयामि जगदीश्वर ! मे प्रसीद ॥ 
॥ श्रीधन्वन्तरि-देवाय पुष्पं समर्पयामि ॥ 


अर्थात्‌--हे लोकेश्वर ! श्वेत गुलाब (सेमन्ती), बकुल, 
चम्पा, लाल-पीला कमल, पुन्नाग (लोध्र), मालती, कनेर 
पुष्पों और बेल, मूंगे, तुलसी तथा मालती की पत्तियों 
द्वारा मैं आपकी पूजा करता हूँ । मुझ पर आप प्रसन्न हों । 
॥ भ० श्रौधन्वन्तरि के लिये पुष्प समर्पित करता हूँ ।। 
[१२] धूप-समपेण 
वनस्पति-रसोद्भूतो गन्धाद्यः सुमनोहरः । 
आघ्रेयः सर्व-देवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
॥ श्रोधन्वन्तरि-देवाय धूपं समरपंयामि ॥ 
अर्थात्‌-वृक्षों के रस से बनी हुई, सुन्दर, मनोहर, 
सुगन्धित और सभी देवताओं के सूँघने के योग्य यह धूप 
आप ग्रहण करें । 
॥ भ० श्रीधन्वन्तरि के लिये मैं धूप समर्पित करता हूँ ।। 
[१३] दीप-समर्पण 
साज्यं वति-संयुक्तं च वह्विना योजितं मया, 
दोपं गृहाण देवेश ! त्रेलोक्य-तिमिरापहम्‌ । 
भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने । 
त्राहि मां निरयाद्‌ घोराहीपोऽयं-प्रतिगुह्यताम्‌ ॥ 
॥ श्रीधन्वन्तरि-देवाय दोषं समर्पयामि ॥ 
अर्थात्‌--हे देवेश्वर ! घी के सहित और वत्ती से मेरे 
द्वारा जलाया हुआ, तीनो लोकों के अँधेरे को दुर करने- 
वाला दीपक स्वीकार करें । मैं भक्तिपूर्वक ' परमात्मा 
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भगवान्‌ को दीपक प्रदान करता हूँ । इस दीपक को स्वीकार 
करें और घोर नरक से मेरी रक्षा करें । 

॥ भगवान्‌ श्रीधन्वन्तरि के लिये मैं दीपक समर्पित 
करता हूँ ॥ 

[१४] नेवेद्य-सभपेण 
शर्करा-खण्ड-खाद्यानि दधि-क्षीर-घृतानि च। 
आहारो भक्ष्य-भोज्यं च नेवेद्य प्रति-गृह्मताम्‌ । 

॥ यथांशतः श्रीधन्वन्तरि-देवाय नैवेद्यं समर्पयामि-ॐ प्राणाय 
स्वाहा । ३» अपानाय स्वाहा । ३% व्यानाय स्वाहा । ३% उदानाय 
स्वाहा । ॐ समानाय स्वाहा ॥ 

अर्थात्‌-शर्करा-खण्ड (बताशा आदि), खाद्य: पदार्थ, 
दही, दूध और घी जैसी खाने की वस्तुओं से युक्त भोजन 
आप ग्रहण करें । 

॥ यथा-योग्य रूप भगवान्‌ श्रीधन्वन्तरि को मैं नैवेद्य 
समपित करता हूँ--प्राण के लिये, अपान के लिये, व्यान 
के लिये, उदान के लिये और समान के लिये स्वीकार हो ॥ 

[१५] आचमन (जल) समर्पण 
ततः पानीयं समर्पयामि इति उत्तरापोशनस्‌ । 
हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि । मुख - प्रक्षालनं । 
करोद्र्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि । 

अर्थात्‌--तैवेद्य के बाद मैं. पीने और आचमन (उत्तरा- 
पोशन) के लिये, हाथ धोने के लिये, मुख धोने के लिये जल 
और हाथों में लगाने के लिये चन्दन समपित करता हूँ । 

[१६] ताम्बूल-समर्पण 
पूगी-फल महा-दिव्यं नाग-वल्लो-दलंर्युतम्‌ । 
कर्पूरैला-समायुक्त ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

Ms श्रीधन्वन्तरि-देवाय मुख-वासार्थं पूगो - फल - युक्तं ताम्बूलं 
समर्पयासि ॥ 


१८ : 'दीपावली' की पूजा-विधि 


अर्थात्‌ पान के पत्तों से युक्त अत्यन्त सुन्दर सुपाड़ी, 
कपुर और इलायचो से प्रस्तुत ताम्बूल आप स्वीकार करें । 
॥. ।। भगवान्‌ श्रीधन्वन्तारि के मुख को सुगन्धित करने 
लिये सुपाडी से युक्त ताम्बूल मैं समपित करता हूँ ॥ 
[१७] दक्षिणा 
suis हेम-वीजं विभावसोः । 
-पुण्य-फलदमतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥। 
॥ गातात पिना सुवर्ण-पुष्प-दक्षिणां समर्पयामि ॥ 
अथ {असीम पुण्य प्रदान करनेवाले स्वर्ण-गर्भित 
चम्पक पुष्प से मुझे शान्ति प्रदान करिये । 
॥ भगवान्‌ श्रीधन्वन्तरि के लिये मैं स्वर्ण-पुष्प-रूपी 
दक्षिणा प्रदान करता हूँ ॥ 
[१८ | प्रदक्षिणा 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तर-कृतानि च । 
तानि तानि बिनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे ॥ 
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं प्रभो ! 
तस्मात्‌ कारुण्य-भावेन क्षमस्व परमेश्वर ॥ 
॥ श्रोधन्वन्तिर-देवाय प्रदक्षिणं समर्पयामि ॥। 
अर्थात्‌-पिछले जन्मो में जो भी पाप किये होते हैं, 
वे सब प्रदक्षिणा करते समय एक-एक पग पर क्रमशः नष्ट 
होते जाते बे हैं। हे प्रभो ! मेरे लिये कोई अन्य शरण देने- 
वाला नहीं है, तुम्हीं शरण-दाता हो । अतः हे परमेश्वर ! 
दया-भाव से मुझे क्षमा करो । 
॥ भगवान्‌ श्रीधन्वन्तारि को मैं प्रदक्षिणा समपित 
करता हूँ ॥ 
[१४] वन्दना-सहित पुष्पाञ्जलि 
कर-कृतं वा कायजं कर्मजं वा, 
श्रवण-नयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌ । 


म की पूजा-विधि : १६ 


विदितमविदितं वा सर्वमेतत्‌ क्षमस्व, 
जय जय करुणाब्धे, श्रीमहादेव, शम्भो ! 
॥ श्री धन्वन्तरि-देवताये मन्त्रपुष्पं समर्पयामि ॥ 
अर्थात्‌-हे दया-सागर, श्री महा-देव, कल्याण-कर ! 
हाथों-पैरों द्वारा किये हुये या शरीर या कर्म से उत्पन्न, 
कानों-आँखों से उत्पन्न या मन के जो भी ज्ञात या अज्ञात 
मेरे अपराध हों, उन सबको आप क्षमा करें । आपकी जय 
हो, जय हो । 
॥ भगवान्‌ श्रीधन्वन्तरि के लिये मैं मन्त्र-पुष्पाजलि 
समपित करता हूँ ।। 
[ २०] साष्टाङ्ग-प्रणाम 
निम्न मन्त्र पढ़कर साष्टाङ्ग प्रणाम कर नमस्कार करे 
नमः सर्व-हितार्थाय जगदाधार-हेतवे । 
साष्टाङ्गोऽयं प्रयत्नेन मया कृतः || 
नमोऽस्त्वनन्ताय सहरू-मूतये सहरू-पादाक्षि-शिरोरु-बाहवे- 
अर्थात्‌-सभी का कल्याण करनेवाले, जगत्‌ के आधार- 
भूत आपके लिये मैंने प्रयत्न-पूर्वक यह साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया है-अनन्त भगवान्‌ के लिये, सहस्रो स्वरूपवाले 
भगवान्‌ के लिये, सहस्रं वैर-आँख-शिर-ऊर और बाहुवाले 
भगवान्‌ के लिये नमस्कार है । 
[२१] क्षमा-प्रार्थना 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ । 
पूजा-कर्म न जानामि क्षमस्व परमेश्वर ॥। 
मन्त्रहीनं क्रिया-हीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर ! 
मया यत्‌-पुजितं देव ! परिपूर्णं तदस्तु मे 
अपराध - सहस्राणि क्रियन्तेऽहनिशं मया । 
दासोऽहमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्‍वर । 
विधेहि देव ! कल्याणं विधेहि विपुलां श्रयम्‌ । 
रूपं देहि, जयं देहि, यशो देहि, द्विषो जहि॥ 


२० : 'दीपावली' की पुजा-विधि 


यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो-यज्ञ-क्रियादिषु । 
न्यून सम्पुणतां याति सद्यो बन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 


अनेन यथा-मिलितोपचार-द्रव्येः कृत-पुजनेन श्रीधन्वन्तरि-देवः 


प्रीयताम्‌ । 
॥। श्रीधन्वन्तरि-देवापंणमस्तु ॥ 

अर्थात्‌-न मैं आवाहन करना जानता हूँ, न विसर्जन 
करना । पूजा-कर्म भी मैं नहीं जानता । हे परमेश्वर ! 
मुझे क्षमा करो ।।१॥। मन्त्र, क्रिया और भक्ति से रहित 
जो कुछ पूजा मैंने की है, हे भगवन्‌ ! वह मेरी पूजा 
सम्पूर्ण हो । मैं रात-दिन सहस्नों अपराध किया करता हँ! 
मैं दास हँ -ऐसा मानकर, हे परमेश्वर ! मुझे क्षमा करें । 
हे भगवन्‌ ! मुझे रूप, विजय और यश दे । मेरे शत्रुओं 
का नाश करें । बि 

तपस्या और यज्ञादि क्रियाओं में जिनके नाम का 
स्मरण और उच्चारण करने से सारी कमी तुरन्त पूरी हो 
जाती है, मैं उन अच्युत भगवान्‌ की वन्दना करता हूँ । 

यथा-सम्भव प्राप्त उपचार-वस्तुओं से मैंने जो यह 


. पूजन किया है, उससे भगवान्‌ श्रीधन्वन्तरि प्रसन्न हों । 


॥ भगवान्‌ श्रीधन्वन्तरि को यह सब पूजन समपित है ॥। 


कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी 


नरक-चतुर्देशी 

कातिक कृष्ण चतुदंशी,को प्रातःकाल 'अपामागं' और 'चकबक' 
को स्नान के समय मस्तक पर घुमाना चाहिये। इससे नरक के भय 
का नाश होता है। उस समय निम्न प्रकार से प्रार्थना करे-- 

सीता-लोष्ट-सहा-युक्त: सकण्टक-दलान्वितः । 

हर पापमपामार्ग ! भ्राम्यमाणः पुनः पुन: ।। 

अर्थात्‌-हे अपासागं ! में काँटों ओर पत्तों सहित तुम्हें अपने 
मस्तक पर बार-बार घुमा रहा हूँ । तुम मेरे पाप हर लो। 

स्नान के पश्चात्‌ 'यम' के चोदह नामों का तीन-तीन बार 
उच्चारण करके तर्पण (जल-दान) करना चाहिए। साथ ही “थ्री 
भीष्म को तीन अञ्जलियाँ जल-दान देकर तर्पण करना चाहिये । यह 
'तपंण' सभी हिन्दुओं को करना चाहिये, यहाँ तक कि जिनके पिता 
जीवित हैं, उन्हें भी यह जल - अञ्जलियाँ देनी चाहिए। जल- 
अञ्जलि हेतु यमराज के निम्न-लिखित १४ नामों का तीन बार 
उच्चारण करना चाहिये 


१ यमाय नमः, २ धर्म-राजाय नमः, रे मृत्यवे नमः, 
४ अन्तकाय नमः, ५ वैवस्वताय नमः, ६ कालाय नमः, 
७ सवे-भूत-क्षयाय नमः, ८ औदुम्बराय नमः, ई दध्नाय 
नमः, १० नीलाय नमः, ११ परमेष्ठिने नमः, १२ वृको- 
दराय नमः, १३ चित्राय नमः, १४ चित्र-गुप्ताय नमः । 


कातिक कृष्ण चतुर्दशी को सायं-काल घर के बाहर “नरक” 
निवृत्ति के लिए घमं-अर्थ-काम-मोक्ष-र्पो चार बत्तियों का दीपक 
थ्यम'-देवता के लिए सर्व-प्रथम जलाना चाहिए । इसके पश्चात्‌ 
गो-शाला, देव-वुक्षों के नीचे, रसोई-घर, स्नानागार आदि में दीप 
जलाये । इस प्रकार 'दीप-दान' के बाद नित्य का पुजन करे। 


के नै के 


(२१) 


कातिक कृष्ण अमावास्या 
दीपावली 
भगवान्‌ गणेश और भगवती लक्ष्मी की नवीन मूर्तियों 
एवं 
भगवान्‌ कुबेर तथा बही-खाता की पूजा 
कातिक कृष्ण अमावास्या को प्रात:काल अपने गृह व पुजन- 
कक्ष को अच्छो तरह से साफ करने के बाद स्नान करना चाहिये । 
स्नान करने के बाद जिनके पिता न हों, उन्हें पितरों का पुजन-तर्षण 
करना चाहिये । 
इसके बाद गत वषं में स्थापित भ० लक्ष्मो को जगाकर, उनका 
षोडशोपचार या पश्चोपचार से पुजन करना चाहिये । साथ ही अन्य 
देवताओं का भी पुजन करना चाहिये । पुजन करने के बाद भगवती 
व देवताओं से अपनी त्रुटियों हेतु क्षमा-प्रार्थना' करनी चाहिये । 
कातिक कृष्ण अमावास्या को रात्रि में भगवान्‌ गणेश, भगवती 
लक्ष्मी को नवोन सूतियों को पुजा को जाती है। रेशमी वस्त्र पर 
अनार या बेल की लेखनो द्वारा लाल चन्दन से 'अष्ट-दल-कमल' पुष्प 
बनाकर नवीन मुत्ति को सुन्दर वस्त्र पहना कर स्थापित किया 
जाता है। 
कहते हैं कि राजा बलि के कारागार में लक्ष्मी सब देवताओं 
के साथ बन्धन में थौं । आज के दिन ही कातिक कृष्ण अमावास्या को 
विष्णु ने उन सबको बन्धन से छुड़ाया था। बन्धन-मुक्त होते हो 
सभी देवता भगवतो लक्ष्मी के साथ क्षीर-सागर में जाकर सो गये थे । 
अतः कातिक कृष्ण अमावास्या को भगवान्‌ गणेश व भगवती 
लक्ष्मी की सुन्दर नई मूत्तियों का पुजन किया जाता है । उनके शयन 


का सुन्दर प्रबन्ध किया जाता है, जिससे वे क्षोर-सागर न जाकर - 


अपने घर में हो प्रतिष्ठित रहें । 
जो लोग भगवती लक्ष्मी का इस प्रकार स्वागत करते हैं, उन्हें 
छोड़कर वे कभी कहीं नहीं जातों । इसके विपरीत जो आलस्य-वश 
या निद्रा-वश भगवतो लक्ष्मी का पुजन नहीं करते, वे सदेव दरिद्रता से 
पीड़ित रहते हैं । 
(२२) 


पूजा-विधि 
[१] आत्म-शोधन 

में पुवं की ओर 

स्नान आदि करके कर्त्ता शुद्ध स्थान में पूर्व या उत्तर 
मुंह करके बैठे । तब पंच-पात्र द्वारा दाहिने हाथ में जल लेकर निम्न- 

लिखित मन्त्र पढ़ते हुये जल अपने ऊपर छिड्के । बधान 

३» अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि: ॥ 

इसके बाद पंच-पात्र से पुनः जल लेकर तोन बार आचमन 


करे । यथा-- 
१ ॐ आत्म-तत्त्वं शोधयामि स्वाहा । 


२ ॐ विद्या-तत्त्वं शोधयामि स्वाहा । 
३ ३» शिव-तत्त्वं शोधयामि स्वाहा । 
व से पुनः जल लेकर 
करने के बाद पंच-पात्र से पुनः 
सही स पल को) को स्वच्छ करे । ऐसे स्वच्छ दाहिने हाथ 
की हथेली में पुनः बाँयें हाथ द्वारा आचमनी से जल, अक्षत, पुष्पादि 
ले सङ्कल्प पढ़े 
as pe Mp Ss ब्रह्मणोअ्नि द्वितीय-प्रहराद्धे श्वेतः 
वराह-कल्पे जम्बू-द्रीपे भरत-खण्डे अमुक-प्रदेशे अमुक-पुण्य- 
क्षेत्रे कलियुगे कलि-प्रथम-चरणे अमुक-सम्वत्सरे कातिक- 
मासे कृष्ण-पक्षे अमावास्या-तिथौ अमुक-वासरे अमुक-गोत्रो- 
त्पन्नो अमुक-नाम-शर्माऽहं सपत्नीकस्य सपुत्रस्य सबान्धवस्य 
सर्वत्र यशो-विजयादि-ताभार्थ सर्वारिष्ट-निवृत्ति-यूवेक-सकल- 
मनोकामना-सिद्धचर्थ अप्राप्त-लक्ष्मी-प्राप्त्यर्थ प्राप्त-लक्ष्मीं 
चिर-काल-संरक्षणाथ॑ प्रचलित-व्यापार-प्रतिष्ठाने बहु-धन- 
लाभार्थं श्रीमहा-लक्ष्मी-प्रसन्नार्थ (यदि नये बही - खाते का 
(२३) 
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पुजन हो, तो-'अमुक-तामकस्य मम व्यापार-प्रतिष्ठानस्य 

नूतन-वासना-पुजन-कर्मण: साङ्गता-सिद्धघर्थ' इतना और 

जोड़ लेना चाहिये) स्वस्ति-वाचन-कलश-स्थापन-पुर्वेकं यथा- 

< सम्पादित-सामग्रचा गरणपति-सूर्यादि-नवग्रह-षोडश-मातृकादि- 

पुजन-सहितं ` दीपावल्यां श्रीगणे श-लक्ष्मी-प्रतिमा-पूजनम्‌ 

करिष्ये । 

इस प्रकार संकल्प पढ़कर दाहिने हाथ में लिया हुआ जल अपने 

सम्मुख छोड़ दे। 
[३] शान्ति-पाठ (स्वस्ति-वाचन) 
ॐ भा नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरीतास 


॥ उद्धिदः । देवा नो यथा सदासिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे- 
० दिवे ॥१॥ 


ॐ देवानां भद्रा सुमतिऋणजूयतां देवाना ७ रातिरभि नो 


जीवसे ॥२॥ 


ॐ तान्‌ पुवया निविदा हूमहे वयं भगं मित्रमदी तिन्दक्षम- 
त्रिधम्‌ । अर्यमणं वरुण १४ सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामय- 
स्करत्‌ ॥३॥ 

३4 तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजं तन्माता पृथ्वी तत्पिता 
द्यौः । तद्‌ ग्रावाणः सोम-सुतो मयोभुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्ण्या 
युवम्‌ ॥४॥ 

ॐ तमीशानं जगतः तस्थुषस्पति धियञ्जिन्वमवसे हमहे 
वयम्‌ । पुषा नो यथा वेदसामसद्‌ वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥५ 

३ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पुषा विशव-वेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्योऽरिष्ट-नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ ६॥ 


ॐ पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः । 
अग्नि-जिह्वा मनवः सुर-चक्षसो विश्वे नो देवाऽवसा गमन्निह ॥७॥ 


कनै भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्र पश्येसाक्ष भिर्यजत्नाः । 
स्थिरेरंगेस्तुष्टुव १७ सस्तनूभिव्यंशेमहि देव-हितं यदायुः ॥ ८ ॥ 

ॐ शतमिन्नु शरदोऽन्ति देवा यत्रा नश्चक्ाजरसं तनूनां । 
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या रीरिषतायुर्गन्तो ॥ & ॥। 


निवर्तताम्‌ । देवाना १७ सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः ge 


'दीपावली' की ४२५ 
उँ तिः । माता स पिता स 
| । saga pe अदितिर्जातमदितिजेनित्वम्‌ 
ह : : प्रथिवी शान्तिरापः शान्तिः 
ना | की तरल शान्तित्र ह्य शान्तिः _ 
सर्व १७ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ ११ ॥ 
शान्ति-पाठ से शरीर सब प्रकार से शुद्ध हो जाता है 
तथा अकल्याण और अशुभ दूर हो जाता है । 
[४] मङ्गल-पाठ ५०३ ग्र 
: हाथ में या पुष्प लेकर अपने मङ्गल 
जत कामना से लुति कहै 
सुमुखश्चैक - दन्तश्च कपिलो गज - कणेक: । 
लम्बोदरश्च 'विकटो विघ्न - नाशो विनायक: ॥१ 
धूम्र - केतुगंणाध्यक्षो भाल - चन्द्री गजाननः॥ 
द्वादशैतानि नामानि यः पटच्छू.णुयादपि ॥२ 
विद्यारम्भे विवाहे च विदेश-गमने तथा । 
संग्रामे सङ्कुठे चैव विध्नस्तस्य न जायते ॥३ 
म्बर - देवं शशि-वर्णं चतुर्भुजम्‌ । 
क ध्यायेत्‌ सर्वं - विघ्नोपशान्तये ।।४ 
सवे - मङ्गल - माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थं - साधिके ! 
शरण्ये त्यम्बके गौरि नारायणि ! नमोऽस्तु ते ॥५ 
सवेदा सर्व - कार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्‌ । 
येषां हृदिस्थो भगवान्‌ मङ्गलायतनो हरिः ॥६ 
तदेव लग्नं सुदिनं तदेव, तारा-बलं चन्द्र-बलं तदेव । 
विद्या-बलं दैव-बलं तदेव, लक्ष्मीपतेरंत्रि-युगं स्मरामि ।॥।७ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । 
येषामिन्दीवर - श्यामो हृदयस्थो जनार्दनः ।।= 
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विनायकं गुरु भानु ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वरान्‌ । 
सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्व - कार्यार्थं - सिद्धये ।॥& 
अभीप्सितार्थ-सिद्धघर्थं पूजितो यः सुरासुरेः। 

सर्वे - विघ्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः ।।१० 
सर्वेष्वारब्ध - कार्येषु त्रयस्त्रि - भुवनेश्वराः । 

देवाः दिशन्तु नः सिद्धि ब्रहमेशान-जनार्दनाः ।।११ 

[५] कलश-स्थापन हेतु पूजा 
मङ्गल-पाठ कर चुकने पर कलश-स्थापन हेतु पुजा करे यथा- 


कलश को जगह की पृथ्वी को हाथ से स्पर्श कर यह मन्त्र पढे- 
39 भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्व - धाया विश्वस्य 
भुवनस्य धर्त्री ।पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दृ & ह पृथिवीं मा 
हि छ सीः॥ 
कलश को जगह पर मिट्टी और यव छोड़े और यह मन्त्र पढ़े- 
3७ धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ प्राणायत्वोदानाय त्वा 
व्यानाय त्वा । दीर्वामनु-प्रसितिमायुषे द्यां देवो वः सविता 
हिरण्य-पाणिः । प्रति-गृभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा 
महीनां पयोऽसि ॥। 
कलश को धीरे से उठाकर उसी जगह रख दे और यह मन्त्र पढ़े- 
ॐ आ जिधर कलशं मह्या त्वा विशन्त्विन्दव: । 
पुनरूज्जा निवर्तेस्व सा नः सहस्रं धुक्ष्वोरु-धारा पयस्वती 
पुनर्मा विशताद्‌ रयिः ।। 
कलश में जल छोड़े और यह मन्त्र पढे- 
४% वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भ-सर्ज्ज॑नीस्थो 
वरुणस्य ऋत-सदन्यसि वरुणस्य ऋत-सदनमसि वरुणस्य 
ऋत-सदनमासीद ।। 9 
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कलश के गले में लाल वस्त्र या मोलो लपेटे तथा यह मन्त्र पढे 
| वसो: पवित्रमसि शत-धारं वसोः 
पवित्रमसि सहस्र-धारम्‌ । 
देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण 
शत-धारेण सुप्वा काम-धुक्षः ।। 
कलश में सुपारी छोड़े और यह मन्त्र पढ़े- 
ॐ याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः । 
बृहस्पति - प्रसूतास्ता नो मुंचंत्व & हसः ॥ 
कलश में एक रुपये का सिक्का चढ़ावे और यह मन्त्र पढ़े-- 

3» हिरण्य-गर्भः सम-वत्तंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
गन्ध, रोली आदि चढ़ावे और यह मन्त्र पढे-- 

5 गन्ध-द्वारां दुराधर्षा नित्य-पुष्टां करीषिणीं । 
ईश्वरीं सर्व-भूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ।। 
सबोंषधि छोड़कर यह मन्त्र पढ़े 
३४ या ओषधीः. पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा । 
मनैनु बश्रूणा मह & शतं धामानि सप्त च।। 
सप्त-मृत्तिका छोड़कर यह मन्त्र पढ़े 
३ॐ स्योना पृथिवि ! नो भवान्नुक्षरा निवेशिनी । 
यच्छा नः शर्म॑ स-प्रथाः॥ 
दुर्वा चढ़ाकर यह मन्त्र पढ़े 
ॐ काण्डात्‌ काण्डात्‌ प्ररोहन्ती पश्षः परुषस्परि । 
एवानो दूर्वे ! प्रतनु सहस्रेण शतेन च ।) 
आम, बड़, गूलर या पीपल के पत्ते डालकर यह मन्त्र पढ़े- 
3 अश्वत्थे वो निषदनम्पर्णे वो वसतिष्कृत । 
गोभाज इत्किलासथ यत्स नवथ पुरुषम्‌ ॥ 
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कुशा छोड़कर यह मन्त्र पढ़ें-- 

3 पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव5, 
उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्नेण सूर्यस्य रश्मिभिः । 
तस्य ते पविवर-पते पवित्र-पूतस्य, 
यत्‌ कामः पुनेतच्छकेयम्‌ ॥ 

यव या चावलो से भरा पात्र कलश पर रखकर यह मन्त्र पढ़े 

ॐ पुर्णादवि परापत सु-पूर्णा पुनरापत । 

वस्नेव विक्रीणा वहा इष मूर्ज्ज & शत-क्रतो ।। 
यह मन्त्र पढ़े और अक्षत छोड़कर वरुण-स्थापन करे-- 
३ॐ% मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं, 
तनो त्वरिष्टं यज्ञ ७ समिमं दधातु। 
विश्वे-देवा स इह मादयन्ताम्‌ ॐ प्रतिष्ठ ।। 
फिर इस मन्त्र से आवाहन आदि करे- 

ॐ भूर्भुवः स्वः वरुण ! इहागच्छ, 

« इह तिष्ठ, मम पूजां गृहाण । 
तदनन्तर निम्न मन्त्रों से श्रीवरुण देव का पाद्यादि उपचारों से 
क्रमशः पुजन करे- 

१. ३» वरुणाय नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि । 
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पुजा कर चुकने पर नीचे के मन्द्रो से प्रार्थना करे- 

ॐ सरितः सागराः शेजास्तीर्थानि जलदा नदाः । 
आयान्तु मम भक्तस्य दुरित-क्षथ-कारकाः ॥१ 
कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठ रुद्र: समाश्रितः । 
मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृ-गणाः स्मृता: ॥ २ 
कुक्षौ तु सागराः सप्त शप्त-द्ठीपा वसुन्धरा । 
ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोप्यथर्वणः ।।३ 
अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः । 
देव-दानव-सम्वादे मथ्यमाने महोदधौ ।।४ 
उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ ! विधृतो विष्णुना स्वयं । 
त्वत्तः सर्वाणि तीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः ।। ५ 
त्वयि; तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः । 
शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः ।।६ 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवाः स-पैतृकाः । 
त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः काम-फल-प्रदाः ।।७ 
त्वत्‌-प्रसादादिमं कर्मं कर्तुमीहे जलोद्भव ! 
सान्निध्यं कुरु मे देव ! प्रसन्नो भव सर्वदा ।।८ 


२. & वरुणाय नमः शिरसि अर्घ्यं समर्पयामि । 

३. ॐ वरुणाय नमः गन्धाक्षतं समर्पयामि । 

४. ॐॐ वरुणाय नमः पुष्पं समर्पयामि । 

५. ॐ वरुणाय नमः धूपं घ्रापयामि । 

६. 3 वरुणाय नमः दीपं दर्शयामि । [६] भगवान्‌ गणपति की पूजा 

७, ३% वरुणाय नमः नेवेद्य समर्पयामि । सवं-प्रथस भगवान्‌ गणपति का पुजन करने के लिए एक सुडौल 

८. ॐ वरुणाय नमः आचमनीयं समर्पयामि । सुन्दर दुरी को जल से स्वच्छ कर मौली (रक्त-पीत सुत) से लपेट- 

छ वदगाय नमः त्नं ` सषा । Re 
१०, ३» वरुणाय नमः दक्षिणां समर्पयामि । गणपति के आविर्भाव की भावना निम्न मन्त्र से गन्धाक्षत छोड़कर करे- 
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ॐ गणानां त्वा गणपति & हवामहे प्रियाणां त्वा ग्रिय- 
पति & हत्रामहे । निधीनां त्वा निधि-पति ७ हवामहे वसो 
मम । आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्‌ । 

इस मन्त्र से अक्षत छोड़कर समझे कि श्री गणपति जी का वहाँ 
आविर्भाव हो गया है। तब निम्न मन्त्र से भक्ति-पुवेक उनका 
आवाहन आदि करे । यथा-- 

३ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीगणपते ! इहागच्छ, 

इह तिष्ठ, मम पूजां गृहाण । 

अब निम्न मन्त्र से सुपाड़ी को लेलिहानी मुद्रा दिखाते हुए प्राण- 
प्रतिष्ठा करे-- 

ॐ मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्व ब्रृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनो 
त्वरिष्टं यज्ञ ७ समिमं दधातु । विश्वे-देवा स इह मादय- 
न्ताम्‌ ॐ प्रतिष्ठ । 

इसके बाद सुपाड़ी पर जल आदि चढ़ाते हुए निम्न मन्त्रों से 
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[७] नव-ग्रह-पूजन 
नो ग्रहों के संक्षिप्त पुजन के लिए कलश के सम्मुख एक पात्र 
या मिट्टी का प्याला रख ले। फिर बाँएँ हाथ में गन्धाक्षत लेकर 
भावना से सामूहिक रूप में उन सबका निम्न मन्त्र का उच्चारण 
करते हुए आवाहन करे । यथा-- 

७  सूर्ये-चन्द्र-म ङ्गल-बुध-बृहस्पति-शुक्र-शनिश्चर-राहु- 
केतु-नव-ग्रहेभ्यो नमः । ॐ नव-ग्रहाः ! इहागच्छ, इह 
तिष्ठ, मम पूजां गृहाण । 

यह मन्त्र पढ़कर उक्त पात्र में गन्धाक्षत छोड़े । फिर निम्न 
मन्त्रो से प्रत्येक मन्त्र के आदि में ॐ लगाकर क्रमशः सूर्यादि नो ग्रहों 
का पाद्यादि उपचारों से पुजन करे । यथा-- 

१. सूर्यादि-नव-ग्रहेभ्यो नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि । 

२. सूर्यादि-नव-्रहेभ्यो नमः शिरसि अर्घ्यं समर्पयामि । 


भगवान्‌ गणपति का पाद्यादि उपचारों से पूजन कर 
१. ॐ गणपतये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि । 


३. सूर्यादि-नव-ग्रहेभ्यो नमः 


गन्धाक्षतं समर्पयामि । 


४. सूर्यादि-नव-ग्रहेभ्यो नमः पुष्पं समर्पयामि । 
५. सूर्यादि-नव-ग्रहेभ्यो नमः धूपं घ्रापयामि । 
६. सूर्यादि-नव-ग्रहेभ्यो नमः दीपं दर्शयामि । 


२. ३४ गणपतये नमः शिरसि अर्ध्यं समर्पयामि । 
३. 3 गणपतये नमः गन्धाक्षतं समर्पयामि । 
४. ॐ गणपतये नमः पुष्पं समर्पयामि । 
५५. ॐ गणपतये नमः धूं घ्रापयामि । 
६. ॐ गणपतये नमः दीपं दर्शयामि । 
७. ॐ गणपतये नमः नैवेद्य समर्पयामि । 
“दै ३% गणपतये नमः आचमनीयं समर्पयामि । 
5. ॐ गणपतये नमः ताम्बूलं समर्पयामि । 
१०. ३» गणपतये नमः दक्षिणां समर्पयामि । 


अन्त में हाथ जोड़कर भगवान्‌ गणपति से प्रार्थना करे- 
अनेन पूजनेन श्रीगणपतिः प्रीयताम्‌ । 


७. सूर्यादि-नव-ग्रहेभ्यो नमः नैवेद्यं समपेयामि । 

८. सूर्यादि-नव-ग्रहेभ्यो नमः आचमनीयं समर्पयामि । 

§. सूर्यादि-नव-ग्रहेभ्यो नमः ताम्बूलं समपया क्न 
१०. सूर्यादि-नव-ग्रहेभ्यो नमः दक्षिणां समर्पयामि । 
फिर हाथ जोड़कर सभी ग्रहों की प्रार्थना करे । वय 


ब्रह्मा-मुरारिस्त्रिपुरान्त-कारी, 

भानुः शशी भूमि-सुतोबुधश्च । 
गुरुश्च शुक्रः शनि-राहु-केतवः, 

सर्वे ग्रहाः शान्ति-करा भवन्तु ।। 
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[5] षोडश मातृका-पुजन 

मातुकाओं के संक्षिप्त पुजन के लिए नव-प्रहों के पात्र के 
पास ही उसी प्रकार का दूसरा पात्र रखे। फिर दायें हाथ में 
गन्धाक्षत लेकर पूर्व-वत्‌ सामूहिक रूप में निम्न मन्त्र से उनका 
आवाहन करे-- 

ॐ गौरी-पद्मा-शची-मेधा-सावित्री-विजया-जया-देवसेना- 
स्वधा-स्वाहा-माता- लोक-माता - हृष्टि - पुष्टि - तुष्टि-कुल- 
देवता - षोडश - मातृकाभ्यो नमः । ३ षोडश- मातृकाः ! 
इहागच्छ, इह तिष्ठ, मम पूजां गृहाण । 

यह मन्त्र पढ़कर निर्दिष्ट पात्र में गन्धाक्षत छोड़े। फिर क्रमशः 
निम्न मन्त्रों से सोलह मातृकाओं का पाद्यादि उपचारों से पूजन करे । 
प्रत्येक मन्त्र के आदि में पूव-वत्‌ ॐ जोड़ ले । यथा-- 

१. गौर्यादि-षोडश-मातृकाभ्यो नमः पादयोः पाद्यं 
समर्पयामि । २. गौर्यादि-षोडश-मातृकाभ्यो नमः शिरसि 
अर्घ्यं समर्पयामि । ३. गौर्यादि-घोडश-मातृकाभ्यो नमः 
गन्धाक्षतं समर्पयामि । ४. गौर्यादि-षोडेश-मातृकाभ्यो नमः 
पुष्पं समर्पयामि । ५. गौर्यादि-षोडश-मातृकाभ्यो नमः धूपं 
प्रापयामि । ६. गौर्यादि-षोडश-्मातृकाभ्यो नमः दीपं 
दर्शयामि । ७. शौर्यादि-पोडश-मातृकाभ्यो नमः नैवेद्यं समर्प- 
यामि । ०. गौर्यादि-षोडश-मातृकाभ्यो नमः आचमनीयं 
समर्पयामि । ॐ. गौर्यादि-पोडश-मातृकाभ्यो नमः ताम्बूलं 
समर्पयामि । १०. गौर्यादि-षोडण-मातृकाभ्यो नमः दक्षिणां 
समर्पयामि । 

फिर हाथ जोड़कर सोलह मातृफाओं को प्रार्थना करे 

ते सम्मता जन-पदेषु धनानि तेषां, 

तेषां यशांसि न च सीदति धर्म-वर्गः । 
धन्यास्त एव निभृतात्मज-भृत्य-दारा, 
येषां सदाऽभ्युदयदा भवती प्रसन्ना ॥ 
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5] भगवान्‌ गणेश की नवीन मूर्ति पूजा 
[१] ध्यान ^ 
श्रीगणेश-देवता का ध्यान पहले से सम्मुख 
प्रतिष्ठित श्री गणेश क्री नवीन प्रतिमा में करे | यथा-- 
उद्यद्‌-दिनेश्‍वर-र्ाच निज-हस्त-पद्‌ मैः, 
पाशांकुशाभय-वरान्‌ दधतं गज़ास्थम्‌ । 
रक्ताम्बरं सकल-दुःख-हरं गणेशम्‌, 


ध्याये प्रसन्नमखिलाभरणाभिरामम्‌ ॥ 


मैं सभी दुःखों को हरनेवाले गज-मुख उन भगवान्‌ 
गणेश का ध्यान करता हूँ, जो रक्त-वस्त्र पहने हैं, जिनके 
शरीर का वर्ण उदय-कालीन सूर्यं के समान तेज-वन्त है, जो 
अपने कर-कमलों में पाश, अंकुश, अभय और वर धारण 
)किये हैं और सुन्दर-मनोहर विविध प्रकार के अलङ्कारों से 
सुसज्जित होकर प्रसन्न हैं । 
६ [२] आवाहन 
_ श्री गणेश-देवता का ध्यान करने के बाद, निम्न मन्त्र 
'पढ़ते हुये श्रीगणेश-प्रतिमा के सम्मुख आवाहन-मुद्रा दिखा 
कर, उनका आवाहन करे । यथा-- 


[३३] 


| 4 


के 
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आगच्छ देव-देवेश ! तेजोराशे गण-पते ! 
क्रियमाणां मया पुजां गृहाण सुर-सत्तम ! 
॥ श्रीसद्‌-गणपति-देवं आवाहयामि ॥ 
अर्थात्‌-हे देवताओं के ईश्वर ! तेज-सम्पन्न हे संसार 
के स्वामिन्‌ ! हे देवोत्तम ! आइए, मेरे द्वारा की जानेवाली 
पूजा को स्वीकार करें । 
॥ मैं भगवान्‌ श्री गणेश का आवाहन करता हूँ ॥ 
[३] पुष्पाञ्जलि 
आवाहन करने के बाद निम्न मन्त्र पढ़ कर उन्हें आसन 
के लिये पाँच पुष्प अञ्जलि में लेकर अपने सामने छोड़े 
नाना-रत्न-समायुक्तं कातं-स्वर-विभुषितम्‌ । 
आसनं देव-देवेश ! प्रीत्यर्थं प्रति-गृह्यताम्‌ ॥ 
॥ श्रीगणेश-देवाय आसनार्थे पत्न-पुष्पाणि समर्पयामि ॥ 
अर्थात्‌-हे देवताओं के ईश्वर ! विविध प्रकार के रत्न 
से युक्त स्वर्ण-सज्जित आसन को प्रसन्नता हेतु ग्रहण करें । 
॥ भगवान्‌ श्रीगणेश के आसन के लिये मैं पाँच 
पुष्प अपित करता हूँ ॥ 
[४] स्वागत 
पुष्पांजलि-रूप आसन प्रदान करने के बाद हाथ जोड़ 
कर “श्रीगणेश-देव ! स्वागतम्‌' अर्थात्‌ हे भगवान्‌ गणेश ! 
आपका स्वागत है--यह वाक्य कहे । 
[५] पाद्य 
स्वागत कर निम्न-लिखित मन्त्र से पाद्य (पैर धोने 
हेतु जल) समर्पित करे-- 
पाद्यं गृहाण देवेश, सवं - क्षेम - समर्थ, भोः ! 
भक्त्या समपितं देव, गण-पते ! नमोऽस्तु ते ॥ 
॥ श्रोगणेश-देवाय पाद्यं नमः ॥ 
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अर्थात्‌-सव प्रकार के कल्याण करने में सक्षम हे 
| | वैर धोने का जल भक्तिपूर्वक समर्पित है । उसे 
स्वीकार करें । हे विश्वेश्वर भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है । 
॥ भगवान्‌ श्रीगणेश को पैर धोने के लिये यह 
जल है-उन्हें नमस्कार ।। 
पाद्य-समर्पण के बाद उन्हें अर्घ्यं (शिर के अभिषेक 
हेतु जल) समर्पित करे । यथा- 
[६] अर्ध्यं 

नमस्ते देव-देवेश ! नमस्ते धरणी-धर ! 

नमस्ते जगदाधार, गणेश ! अर्ध्ये गृहाण । 

गन्ध-पुष्पाक्षतर्युक्त॑ फल-द्रव्य-समन्वितम्‌ । 

गृहाण तोयमध्यं्थं परमेश्वर, वत्सल ! 

॥ श्रीगणेश-देवाय अर्घ्य स्वाहा ॥। 
अर्थात्‌--हे देवेश्वर ! आपको नमस्कार । हे धरती को 
धारण करनेवाले ! आपको नमस्कार । हे जगत्‌ के आधार- 
स्वरूप गणेश ! आपको नमस्कार । शिर के अभिषेक के 
लिये यह जल (अर्ध्य) स्वोकार करें । हे कृपालु परमेश्वर ! 
चन्दन-पुष्प-अक्षत से युक्त, फल और द्रव्य के सहित यह 
जल शिर के अभिषेक के लिये स्वीकार करें । 
॥ भगवान्‌ श्रीगणेश के लिये अर्घ्य समर्पित है ॥। 
[७] गन्ध (चन्दन) समर्पण 

श्री-खण्ड-चन्दनं दिव्यं गन्धाद्यं सुमनोहरम्‌ । 

विलेपनं गणपते ! चन्दनं प्रति-गृह्यताम्‌ ॥ 

॥। श्रीधन्वन्तरि-देवाय चन्दनं समर्पयामि ॥ . 
अर्थात्‌--हे गणपते ! मनोहर और सुगन्धित चन्दन 
शरीर में लगाने हेतु ग्रहण करें । 

॥ भगवान्‌ श्रीगणेश के लिये चन्दन समर 
करता हूँ ॥। 


र 
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[८] पुष्प-समर्पण 
यथा-प्राप्त-क्रतु-पुष्पेः विल्व-तुलसो-दलेश्च । 
पुजयामि गणपते ! प्रसीद मे सुरेश्वर ! 
॥ श्रीगणेश-देवाय पुष्पं समर्पयासि ॥ 
अर्थातू--हे गणपते ! ऋतु के अनुसार प्राप्त पुष्पों और 
विल्व तथा तुलसी-दलों से मैं आपकी पूजा करता हूँ । 
हें देवेश्वर ! मुझ पर आप प्रसन्न हों । 


॥ भ० श्रीगणेश के लिये पुष्प समर्पित करता हूँ ॥। 


[5] धूप-ससपंण 
बनस्पति-रसोद्भूतो गन्धाढ्यः सुमनोहरः । 
आध्रेयः सर्व-देवानां धूपोऽयं प्रति-गृह्यताम्‌ ॥ 
॥ श्रीगणेश-देवाय धूपं समर्पयामि ॥ 
अर्थात्‌-वृक्षों के रस से बनी हुई, सुन्दर, मनोहर, 
सुगन्धित और सभी देवताओं के सूंघने के योग्य यह धूप 
आप ग्रहण करें । ; 
॥ भ० श्रीगणेश के लिये मैं धूप समर्पित करता हूँ ।। 
[१०] दीप-समर्पण 
साज्यं वति-संयुक्तं च वह्विना योजितं मया, 
दीपं गृहाण देवेश ! त्रैलोक्य-तिमिरापहम्‌ । 
भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने। 
त्राहि मां निरयाद्‌ घोराद्दीपोऽयं प्रति-गृह्यताम्‌ ॥ 
॥ श्रीगणेश-देवाय दीपं समर्पयामि ॥ 
अर्थात्‌--हे देवेश्वर ! घी के सहित और बत्ती से मेरे 
द्वारा जलाया हुआ, तीनों लोकों के अंधेरे को दूर करने- 
ण दीपक स्वीकार करें । मैं भक्तिपूर्वक परमात्मा 
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भगवान्‌ को दीपक प्रदान करता हूँ। इस दीपक को स्वीकार 
करें और घोर नरक से मेरी रक्षा करें । 


॥ भगवान्‌ श्रीगणेश के लिये मैं दीपक समर्पित 
करता हूँ ॥। 

[११] नेवेद्य-समपंण 
शर्करा-खण्ड-खाद्यानि दधि-क्षीर-घृतानि च। 
आहारो भक्ष्य-भोज्यं च नैवेद्यं ्रति-गृह्यताम्‌ । 

॥ यथांशतः श्रीगणेश-देवाय नैवेद्यं समर्पयामि प्राणाय 
स्वाहा । ३० अपानाय स्वाहा ! समानाय स्वाहा । ३ उदानाय 
स्वाहा । ३» व्यानाय स्वाहा ॥। 

अर्थात्‌-शर्करा-खण्ड (बताशा आदि), खाद्य पदार्थ, 
दही, दूध और घी जैसी खाने की वस्तुओं से युक्त भोजन 
आप ग्रहण करें । 

॥ यथाऱयोग्य रूप भगवान्‌ श्री गणेश को मैं नैवेद्य 
समपित करता हूँ-प्राण के लिये, अपान के लिये, समान 
के लिये, उदान के लिये और ब्यान के लिये स्वीकार हो ॥ 

[१२] आचमन (जल) समपंण 
ततः पानीयं समर्पयामि इति उत्तरापोशनम्‌ । 
हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि । मुख - प्रक्षालनं । 
करोहर्तनार्थे चन्दनं समपंयामि । 

अर्थात्‌-नेवेद्य के बाद मैं पीने और आचमन (उत्तरा- 
पोशन) के लिये, हाथ धोने के लिये, मुख धोने के लिये जल 
और हाथों में लगाने के लिये चन्दन समपित करता हा 

[१३] ताम्बुल-समर्पण 
पुगी-फलं महा-दिव्यं नाग-वल्ली-दलेर्युतम्‌ । 


कपूर ला-समायुक्त ताम्बूलं प्रति-गृह्यताम्‌ ॥ 


॥ श्रोगणेश-देवाय मुख-वासार्थं फल 
अ पुगी युक्त 
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अर्थात्‌ पान के पत्तों से युक्त अत्यन्त सुन्दर सुपाड़ी, 
कपूर और इलायचो से प्रस्तुत ताम्बुल आप स्वीकार करें । 
॥ भगवान्‌ श्रीगणेश के मुख को सुगन्धित करने 
के लिये सुपाड़ी से युक्त ताम्बूल मैं समपित करता हूँ ॥। 
[१४] दक्षिणा 
हिरण्प-गर्भ -गर्भस्थं हेम-वोजं विभावसोः । 
अनन्त-पुण्य-फलदमतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ 
॥ श्रीगणेश-देवाय सुवणं-पुष्प-दक्षिणां समर्पयामि ॥ 
अर्थात्‌-असीम पुण्य प्रदान करनेवाले स्वर्णे-गाभित 
चम्पक पुष्प से मुझे शान्ति प्रदान करिये । 
॥ भगवान्‌ श्रीगणेश के लिये मैं स्वर्ण-पृष्प-रूपी 
दक्षिणा प्रदान करता हूँ ॥ 
[१५] प्रदक्षिणा 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तर-कृतानि च । 
तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे ॥ 
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं प्रभो ! 
तस्मात्‌ कारुण्य-भावेन क्षमस्व परमेश्वर ॥ 
१ ॥ श्रीगणेश-देवाय प्रदक्षिणं समर्पयामि ॥। 
अर्थातू-पिछले जन्मों में जो भी पाप किये होते हैं, 
वे सब प्रदक्षिणा करते समय एक-एक पग पर क्रमशः नष्ट 
होते जाते हैं । हे प्रभो ! मेरे लिये कोई अन्य शरण देने- 
वाला नहीं है, तुम्हीं शरण-दाता हो । अतः हें परमेश्वर ] 
दया-भाव से मुझे क्षमा करो । 
॥ भगवान्‌ श्रीगणेश को मैं प्रदक्षिणा समर्पित 
करता हूँ ।। 
[१६] वन्दना-सहित पुष्पाञ्जलि 
कर-कृतं वा कायजं कर्मजं वा, 
श्रवण-नयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌ । 
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विदितमविदितं वा सवंमेतत्‌ क्षमस्व, 
जय जय करुणाब्धे, श्री गणपते ! त्राहि । 
॥ श्रीगणेश-देवाय मन्त्र-पुष्षं समपंयासि ॥ 


अर्थात्‌-हे दया-सागर, श्रीग णपते! हाथों-पैरों द्वारा 
| हुये या शरीर या कर्म से उत्पन्न, कानों-आँखों से 
उत्पन्न या मन के जो भो ज्ञात या अज्ञात मेरे अपराध हों, 
उन सबको आप क्षमा करें । आपकी जय हो, जय हो । ० 
मेरी रक्षा करें । 

॥ भगवान्‌ श्रीगणेश के लिये मैं मन्त्र-पुष्पांजलि 
समपित करता हूँ ॥। 

[१७] साष्टाङ्गप्रणाम 
निम्न मन्त्र पढ़कर साष्टाङ्क प्रणाम कर नमस्कार करे- 


नमः सर्व-हितार्थाय जगदाधार - हेतवे । 
साष्टाङ्गोऽयं सुप्रणामः प्रयत्नेन मया कृतः ॥ 


नमोऽस्त्वनन्ताय सहत्र-मुतंये सहस्र-पादाक्षि-शिरोरु-बाहवे । 

अर्थात्‌-सभी का कल्याण करनेवाले, जगत्‌ के आधार- 

भूत आपके लिये मैंने प्रयत्न-पूर्वक यह साष्टाङ्ग प्रणाम 

किया है-अनन्त भगवान्‌ के लिये, सहस्रों स्वरूपवाले 

भगवान्‌ के लिये, सहस्रों पैर-आँख-शिर-ऊरु और बाहुवाले 
भगवान्‌ के लिये नमस्कार है । 

[१४] क्षमा-प्रा्थंना 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ । 
पूजा-कर्म न जानामि क्षमस्व परमेश्वर ॥ 


मन्त्र-हीनं क्रिया-हीनं भक्ति-हीनं सुरेश्वर ! 
मया यत्‌-पुजितं देव ! परिपूर्ण तदस्तु मे ॥ 
द - सहस्राणि क्रियन्तेऽहनिशं मया। 
त मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर । 
| देव ! कल्याणं विधेहि विपुलां श्रियम्‌ । 

रूपं देहि, जयं देहि, यशो देहि, द्विषो जहि॥ 
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यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो-यज्ञ-क्रियादिषु । 
न्यूनं सम्पूर्णतां थाति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ 
अनेन यथा-मिलितोपचार-द्रव्येः कृत - पुजनेन श्रीगणेश-देवः 
प्रोयताम्‌ । 

॥ श्री गणेश-देवार्पणमस्तु ॥ 
अर्थात्‌-त मैं आवाहन करना जानता हुँ, न विसर्जन 
करना । पूजा-कर्म भी मैं नहीं जानता । हे परमेश्वर ! 
मुझे क्षमा करो ।।१।। मन्त्र, क्रिया और भक्ति से रहित 
जो कुछ पूजा मैंने की है, हे भगवन्‌ ! वह मेरी पूजा 
सम्पूर्णं हो । मैं रात-दिन सहस्रों अपराध किया करता हूँ । 
मैं दास हूँ-ऐसा मानकर, हे परमेश्वर ! मुझे क्षमा करें । 
हे भगवन्‌ ! मुझे रूप, विजय और यश दें । मेरे शत्रुओं 
का नाश करें । 

तपस्या और यज्ञादि क्रियाओं में जिनके नाम का 
स्मरण और उच्चारण करने से सारी कमी तुरन्त पूरी हो 
जाती है, मैं उन अच्युत भगवान्‌ की वन्दना करता हूँ । 
यथा-सम्भव प्राप्त उपचार-वस्तुओं से मैंने जो यह 


लुत किया है, उससे भगवान्‌ श्रीगणेश प्रसन्न हों । 
॥ 


भगवान्‌ श्रीगणेश को यह सब पूजन समपित है ॥। 
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इस प्रकार भगवान्‌ गणेश का षोडशोपचार 
| के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करे-- न 
ॐ रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष ! रक्ष त्रेलोक्य - भक्तानामभयं 
कर्ता ! त्राता sia EF 0 
॥ अनेन पूजनेन ,श्रीगणेशः ( 
एमन तत मील तने ऋद्धि-सिद्धि-सहितः प्रीयताम्‌, नमो 
अर्थात्‌--हे गण-समूहो के अध्यक्ष ! मेरी पु 
[- Ms ! मेरी रक्षा करिए, 
र । हे तीनों लोकों के रक्षक ! मेरी रक्षा करिए । 
भक्तों को निर्भय करनेवाले ! संसारः 
ह सागर से मेरी रक्षा 


॥ इस पुजन से ऋद्धि और सिद्धि के सहित | 
च हों, उन्हें लाला 
गणेश प्रसन्न हों, उन्हें बारम्बार प्रणाम ।।- क 


[१०] भगवती लक्ष्मी की नवीन मूर्ति की पुजा : क 
भगवती लक्ष्मी nee 
लक्ष्मी का ध्यान पहले प्रतिः 
ष्ठित श्रीलक्ष्मी की नवीन प्रतिमा में ddr 495. 
या सा पद्मासनस्था विपुल-कटि-तटी पझ-पत्रायताक्षी 
गम्भोरातंव-नाभिः स्तन-भर-नमिता शु-दरत्रोतरोया ॥ 
या लक्ष्मीदिव्य-छपैमंणि-गण-ख चितेः स्वापिता हेम-कुम्भैः, 
सा नित्यं पद्म-हस्ता मम वसतु गृहे सर्व-मांगल्य-युक्ता ॥ 
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अर्थात्‌-भगवती लक्ष्मी कमल के आसन पर विराज- 
माना हैं, कमल की पंखुड़ियों के समान सुन्दर बड़बड़ 
जिनके नेत्र हैं, जिनकी विस्तृत कमर और गहरे आवतंवाली 
नाभि है, जो पयोधरों के भार से झुकी हुई और सुन्दर 
वैस्त्र के उत्तरीय से सुशोभिता हैं, जो मणि-जटित दिव्य 
स्वर्ण-कलशों के द्वारा स्नान किए हुए हैं, वे कमल-हस्ता 
सदा सभी मङ्गलो के सहित मेरे घर में निवास करें । 
[२] आवाहन 
श्रीभगवती लक्ष्मी का ध्यान करने के बाद, निम्न मन्त्र 
पढ़ते हुये श्रीलक्ष्मी की प्रतिमा के सम्मुख आवाहन-मुद्रा 
दिखाकर, उनका आवाहन करे । यथा-- 
आगच्छ देव - देवेशि ! तेजोमयि महा-लक्मि ! 
क्रियमाणां मया पुजां, गृहाण सुर - वन्दिते ! 
॥ श्रीलक्ष्मी-देवीं, आवाहयामि ॥ 
अर्थात्‌- हे देवताओं की ईश्वारि ! तेज-मयी हे महा-देवि 
लक्षिम ! देव-वन्दिते ! आइए, मेरे द्वारा की जानेवाली 


पूजा को स्वीकार करें । 


॥ मैं भगवती श्रीलक्ष्मी का आवाहन करता हू ॥। 
[३] पुष्पाञ्जलि 

आवाहन करने के बाद निम्न मन्त्र पढ़ कर उन्हें 
आसन के लिये पाँच पुष्प अञ्जलि में लेकर अपने सामनें 
छोड़े- 

नाना-रत्न-समायुक्तं, कातं-स्वर-विभूषितम्‌ । 

आसनं देव-देवेशि ! प्रीत्यथं प्रति-गृह्यताम्‌ ॥ 
॥ श्रीलक्ष्मी-देव्यै आसनार्थे पश्च-पुष्पाणि समर्पयामि ॥ 
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५ अर्थात्‌- हे देवताओं की ईश्वरि ! विविध प्रकार के 
रत्न से युक्त स्वर्ण -सज्जित आसन को प्रसन्नता हेतु ग्रहण 
करें । 
॥ भगवती श्रीलक्ष्मी के आसन के लिये मैं पाँच 
पुष्प अपित करता हूँ ॥ 
[४] स्वागत 
पुष्पांजलि-रूप आसन प्रदान करने के बाद हाथ 
जोड़कर 'श्रीलक्ष्मी-देवि ! स्वागतम्‌’ अर्थात्‌ हे देवि, 
| ! आपका स्वागत है'--यह वाक्य कहे । 
[५] पाद्य 
स्वागत कर निम्न-लिखित मन्त्र से पाद्य (चरण धोवे' 
हेतु जल) समपित करे- 
पाद्यं गृहाण देवेशि, सर्वं - क्षेम - समर्थे, भोः ! 
भक्त्या समपितं देवि, महा-लक्ष्मि ! नमोऽस्तु ते ॥ 
॥ श्रीलक्ष्मी-देव्ये पाद्यं नमः ॥ 
अर्थात्‌-सब प्रकार के कल्याण करने में समर्था 
हैं देवेश्वरि ! पैर धोने का जल भक्तिपूर्वक समर्पित है, 
स्वीकार करें । हे महा-देवि, लक्ष्मि! आपको नमस्कार हैः 
॥ भगवती श्रीलक्ष्मी को पैर धोने के लिये यह जल 
है-उन्हे नमस्कार ।। 
[६] अध्यं 
पाद्य-समर्पण के बाद उन्हें अघ्यं (शिर के अभिषेक हेतु 


जल) समर्पित करे-- 


नमस्ते देव - देवेशि | नमस्ते कमल - धारिणि ! 
नमस्ते धो महा-लक्ष्म, धनदा-देवि ! अध्यं गृहाण । 


शिया Irs 
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गन्ध-पुष्पाक्षतेयुक्तं, फल - द्रव्य - समन्वितम्‌ । 
गृहाण तोयमध्यंथं, परमेश्वरि वत्सले ! 
॥ श्रीलक्ष्मी-देव्ये अर्ध्यं स्वाहा ॥ 
हे श्री लक्ष्मि ! आपको नमस्कार । हे कमल को धारण 
करनेवाली देव-देवेश्वरि ! आपको नमस्कार । हे . धनदा 
देवि, श्रौलक्ष्मि ! आपको नमस्कार । शिर के अभिषेक 
के लिये यह जल (अर्ध्ये) स्वीकार करें । हे कृपा-मयि 
परमेश्वरि ! चन्दन-पुष्प-अक्षत से युक्त, फल और द्रव्य के 
सहित यह जल शिर के अभिषेक के लिये स्वीकार करें । 


॥ भगवती श्रीलक्ष्मी के लिये अर्घ्यं समर्पित है ।। 
[७] गन्ध (चन्दन) समर्पण 
श्री-खण्ड-चन्दनं दिव्यं, गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌ । 
विलेपनं महा-लक्ष्मि ! चन्दनं प्रति-गृह्यताम्‌ ॥ 
॥ श्रीलक्ष्मी-देव्ये चन्दनं समर्पयामि ॥ 
अर्थात्‌--हे महा-लक्ष्मि ! मनोहर और सुगन्धित चन्दन 
शरीर में लगाने हेतु ग्रहण करें । 
॥ भगवती श्रीलक्ष्मी के लिये चन्दन समर्पित करता हूँ । | 
[८] पुष्प-समपंण 
यथा-प्राप्त-ऋतु-पुष्पेः; विल्व-तुलसी-दलेश्च । 
पूजयामि महा-लक्ष्मि ! प्रसीद मे सुरेश्वरि ! 


॥ श्रोलक्ष्मी-देव्ये पुष्पं समर्पयामि ॥ 
अर्थात्‌ है महा-लक्ष्मि ! ऋतु के अनुसार प्राप्त पुष्पों 
और विल्व तथा तुलसी-दलों से मैं आपकी पूजा करता हूँ । 
हे देवेशवरि ! मुझ पर आप प्रसन्न हों । 
॥ भगवती श्रीलक्ष्मी के लिये पुष्प समर्पित करता हूँ ।। 


“दोपावलो' को पुजा-विधि : ४% 
[३] अङ्ग-पूजन 
निम्न-लिखित मन्त्र पढ़ते हुए भगवती लक्ष्मी के अङ्ग 
देवताओं का पुजन करना चाहिए । बाँएँ हाथ में चावल, 
पुष्प व चन्दन लेकर प्रत्येक मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
दाहिने हाथ से श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति के पास छोड़ें। 
यथा 
3 चपलाये नमः पादौ पूजयामि । 
3 चञ्चलाये नमः जानुनी पुजयामि । 
३% कमलाये नमः काट पूजयामि । 
ॐ कात्यायन्ये नमः नाभि पूजयामि । 
3 जगन्मात्रे नमः जठरं पूजयामि । 
ॐ विश्व-वल्लभाये नमः वक्ष-स्थलं पूजयामि । 
ॐ कमल-वासिन्यै नमः हस्तो पूजयामि । 
३% कमल-पत्राक्ष्ये नमः नेव्र-त्रयं पुजयामि । 
3 थियै नमः शिरः पूजयामि । 
[१०] अष्ट-सिद्धियों की पूजा 
अङ्ग-देवताओं की पुजा करने के बाद पुनः बाँएँ हाथ 
मैं चन्दन, पुष्प व चावल लेकर दाएँ हाथ से भगवती 
लक्ष्मी की मूर्ति के पास ही अष्ट-सिद्धियों की पूजा करे- 
३% अणिम्ने नमः । 
ॐ महिम्ने नमः । 
ॐ गरिम्णे नमः । 
र लघिम्ने नमः । 
ॐ प्राप्त्यै नमः । 
ॐ प्राकाम्यं नमः । 
ॐ ईशिताये नमः । 
3 वशिताये नमः । 
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[११] अष्ट-लक्मियों को पूजा 
अष्ट-सिद्धियों की पूजा के बाद उपर्युक्त विधि से भ० 

लक्ष्मी की मूर्ति के पास ही अष्ट-लक्षिमयों की पूजा चावल, 
चन्दन और पुष्प से करे । यथा 

ॐ आद्य-लक्ष्म्य नमः । 

ङ विद्या-लक्ष्म्ये नमः । 

ॐ सौभाग्य-लक्ष्म्यै नमः । 

ॐ अमृत-लक्ष्म्ये नमः । 


ॐ कसलाक्ष्य नमः । 
३» सत्य-लक्ष्म्ये नमः । 
3% भोग-लक्ष्म्य नमः । 
३8% योग-लक्ष्म्ये नमः । 
[१२] घृष-समर्पण 


बनस्पति-रसोद्भूतो, गन्धाढधः सुमनोहरः । 
आघ्रेयः सवं-देवानां, |धूपोऽयं प्रति-गृह्यताम्‌ ॥ 
॥ ्रोलक्ष्मी-देव्ये धूपं समर्पयामि ॥ 


अर्थात्‌-वृक्षों के रस से बनी हुई, सुन्दर, | 
सुगन्धित और सभी देवताओं के सूंघने के योग्य यह धूप 
आप ग्रहण करें । 
॥ भगवती श्रीलक्ष्मी के लिये मैं धूप समर्पित करता हूँ ॥ 
[१३] दोष - समर्पण 

साज्यं वति-संयुक्तं च, वह्लिना योजितं मया, 

दीपं गृहाण देवेशि ! त्रेलोक्य-तिमिरापहम्‌ । 

भक्त्या दीपं प्रयच्छामि, श्रीलक्ष्म्य परात्पराये । 
त्राहि मां निरयाद्‌ घोराद्‌, दीपोऽयं प्रति-गृह्मताम्‌ ॥ 

॥ श्रीलक्ष्मी-देव्ये दीपं समर्पयामि ॥ 

अर्थात्‌--हे देवेश्वरि ! घी के सहित और बत्ती से मेरे 
द्वारा जलाया हुआ, तीनों लोकों के अंधेरे को दूर करने” 


हा 
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वाला दीपक स्वीकार करें । मैं भक्ति-पुर्वक परात्परा 
श्रीलक्ष्मी-देवी को दीपक प्रदान करता हूँ। इस दीपक को 
स्वीकार करें और घोर नरक से मेरी रक्षा करें । 
॥ भगवती श्रीलक्ष्मी के लिये मैं दीपक समर्पित करता हूँ ॥ 
[१४] नेवेद्य- 
शकंरा-खण्ड-खाद्यानि, दधि-क्षीर-घतानि च। 
आहारो भक्ष्य-भोज्यं च, नेवेद्य प्रति-गृह्यताम्‌ 
॥ यथांशतः श्रीलक्ष्मी-देव्यं नेवेद्यं समपयामि- 
3 प्राणाय स्वाहा । 3 अपानाय स्वाहा । 
३% समानाय स्वाहा । ३% उदानाय स्वाहा । ३% व्यानाय स्वाहा ॥। 
अर्थात्‌-शर्करा-खण्ड (बताशा आदि), खाद्य पदार्थ, 
दही, दूध और घी जैसी खाने की वस्तुओं से युक्त भोजन 
आप ग्रहण करें । 
॥ यथाऱ-योग्य रूप भगवती श्रीलक्ष्मी को मैं नेवेद्य 
समर्पित करता हुँ-प्राण के लिये, अपान के लिये, समान 
के लिये, उदान के लिये और व्यान के लिये स्वीकार हो ॥ 
[१५] आचमन (जल) समपंण 
ततः पानीयं समर्पयामि इति उत्तरापोशनम्‌ । 
हस्त-प्रक्षालनं समर्पयामि । मुख - प्रक्षालनं । 
करोद्वर्तनार्थ चन्दनं समर्पयामि । 
अर्थात्‌- नैवेद्य के बाद मैं पीने और आचमन (उत्तरा-' 
पोशन) के लिये, हाथ धोने के लिये, मुख धोने के लिये 
जल और हाथों में लगाने के लिये चन्दन समपित करता हूँ 
[१६] तास्बूल-समर्पण 

पुगी-फलं महा-दिव्यं, नाग-वल्ली-दलैर्युतम्‌ । 

कर्पूरे ला-समायुक्तं, ताम्बूलं प्रति-गुह्ालाम्‌ ॥ 
॥ श्रोलक्ष्मी-देव्ये सुख-वासार्थ पूगी-फल-युक्त ताम्बूलं समर्पयामि 


Se 
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र अर्थात्‌ पान के पत्तों से युक्त अत्यन्त सुन्दर सुपाड़ी, 
कपूर और इलायचो से प्रस्तुत ताम्बूल आप स्वीकार करें । 
॥ भगवती श्रीलक्ष्मी के मुख को सुगन्धित करने के 


| लिये सुपाड़ी से युक्त ताम्बूल मैं समपित करता हूँ ॥। 


[१७] दक्षिणा 
हिरण्य-गर्भ-गर्भस्थं, हेम-वीजं विभावसोः । 
अनन्त-पुण्य-फलदमतः शान्ति प्रयच्छ मे.॥ 
॥ श्रीलक्ष्मी-देव्ये सुबर्ण-पुष्प-दक्षिणां समपंयामि ॥ 
अर्थात्‌-असीम पुण्य प्रदान करनेवाले स्वर्ण-गर्भित 
चम्पक पुष्प से मुझे शान्ति प्रदान करिये । | 
॥ भगवती श्रीलक्ष्मी के लिये मैं स्वर्ण-पुष्प-रूपी दक्षिणा 
प्रदान करता हूँ ।। 
[१५] प्रदक्षिणा 
यानि यानि च पापानि, जन्मान्तर-कृतानि च । 
तानि तानि विनश्यन्ति, प्रदक्षिणं पदे पदे ॥ 
अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं देवि ! 
तस्मात्‌ कारुण्य-मावेन, क्षमस्व परमेश्वरि ॥ 
॥ श्रीलक्ष्मी - देव्ये प्रदक्षिणं समपंयामि ॥ . 
अर्थात्‌-पिछले जन्मों में जो भी पाप किये होते हैं, 
बै सब प्रदक्षिणा करते समय एक-एक पग पर क्रमशः नष्ट 
होते जाते हैं । हे देवि ! मेरे लिये कोई अन्य शरण देनेवाला 
नहीं है, तुम्हीं शरण-दात्री हो । अतः हे परमेश्वारि ! दया- 
भाव से मुझे क्षमा करो । हँ 
॥ भगवती श्रीलक्ष्मी को मैं प्रदक्षिणा समपित करता हूँ ।। 
[१४] वन्दना-सहित पुष्पाञ्जलि 
कर - कृतं वा कायजं कर्मजं वा, 
श्रवण-नयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌ । 


अनेन यथा-मिलितोपचार-दरव्येः कृत-पुजनेन श्रीलक्ष्मी-देवी 
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विदितमविदितं वा, सवंमेतत्‌ क्षमस्व, 
जय जय करुणाब्धे, श्रीमहा-लक्षिम त्राहि । 
॥ श्री-लक्ष्मी देव्ये मन्त्र-पुष्पाञर्जाल समर्पयामि ॥ 
अर्थात्‌-हे दया-सागरे, श्रीलक्ष्मि ! हाथों-पैरों द्वारा 
किये हुये या शरीर या कर्म से उत्पन्न, कानों-आँखों से 
उत्पन्न या मन के जो भी ज्ञात या अज्ञात मेरे अपराध 
हों, उन सबको आप क्षमा करें। आपकी जय हो, जय 
हो । मेरी रक्षा करें । 
॥ भगवती श्रीलक्ष्मी के लिये मैं मन्त्र-पुष्पांजलि समपित 
करता हूँ ।। 
[२०] साष्टाङ्गप्रणाम 
निम्न मन्त्र पढ़कर साष्टाङ्ग प्रणाम कर नमस्कार 
करें-- न 
3% भवानि ! त्वं महा-लक्ष्मीः सर्व-काम-प्रदायिनी । 
प्रसन्ना सन्तुष्टा भव देवि ! नमोऽस्तु ते । 
॥ अनेन पूजनेन श्रीलक्ष्मी-देवी प्रीयताम्‌, नमो नमः ॥। 
अर्थात्‌-हे भवानि ! आप सभो कामनाओं को देनेवाली 
महा-लक्ष्मी हैं । हे देवि ! आप प्रसन्न और सन्तुष्ट हों । 
आपकों नमस्कार । 
॥। इस पुजन से श्रीलक्ष्मी देवी प्रसन्न हों, उन्हें बारम्बार 
नमस्कार ।। 
[२१] क्षमा-प्राथंना 
आवाहनं न जानामि, न जानामि विसजेनम्‌ । 
पूजा-कर्म न जानामि, क्षमस्व परमेश्वरि ॥ 


रं क्रिया - हीनं, भक्ति-हीनं सुरेश्वरि ! 
७ अढी (की परिपूर्ण तदस्तु मे ॥ 


॥ श्रीलक्ष्मी-देव्ये अपंणमस्तु ॥ 
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अर्थात्‌--न मैं आवाहन करना जानता हूँ, न विसर्जन 
करना । पूजा-कर्म भी मैं नहीं जानता । हे परमेश्वरि ! 
मुझे क्षमा करो । मन्त्र, क्रिया और भक्ति से रहित जो कुछ 
पूजा मैंने की है, हे देवि ! वह्‌ मेरी पूजा सम्पूर्ण हो । 

यथा-सम्भव प्राप्त उपचार - वस्तुओं से मैंने जो यह 
पूजन किया है, उससे भगवती श्रीलक्ष्मी प्रसन्न हों । 

॥ भगवती श्रीलक्ष्मी को यह सब पूजन समपित है ।। 


[११] “लेखनी-दावात' पर--महा-काली पूजन 
भगवती लक्ष्मी की नवीन मूर्ति की पूजा करने के बाद 
दावात और कलम को पूजा-स्थान पर रक्खे । दाएँ हाथ 
की अनामिका से रोचना, लाल-चन्दन या रोली द्वारा उन 
पर स्वस्तिक' का चिह्न बनाए । 
,वहीं भगवती श्रीकाली का पूजन करे। यथा-- 
[१ ] ध्यान 
सबसे पहले भगवती श्रीकाली का ध्यान करे, यथा- 
सद्यश्‍्छिन्न - शिरः ` कृपाणमभयं हस्तेर्वरं बिश्रतों। 
घोरास्यां शिरसां स्रजं सुरुचिरामुन्मृक्त-केशावलीम्‌ ॥। 
८ सुक्कासृुक-प्रवहां श्मशान-निलयां श्रुत्योः शवालंकृति । 
. श्यामाङ्गी कृत-मेखलां शव-करंदंवी भजे कालिकाम्‌ ॥। 
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अर्थात्‌-श्याम-वर्णा, खुले हुए सुन्दर केशोंवाली, 
हाथों में तुरन्त कटा हुआ मुण्ड, खड्ग, अभय और वर- 
मुद्रा-धारिणि, घोरानना, मुण्ड-माला-विभूषिता, ओष्ठ-प्रान्त 
से रक्त-धारा बहाती हुई, कानों में शव-आभूषण-धारिणी, 
कमर में शव के हाथों की काञ्ची पहने हुई, श्मशान- 
वासिनी भगवती कालिका की मैं वन्दना करता हूँ । 
[ २ ] आवाहन 
भगवती काली का ध्यान करने के बाद, लेखनी-दावात 
के सम्मुख आवाहन-मुद्रा दिखाकर, निम्न मन्त्र पढ़ते हुए 
उनका आवाहन करे- 
' ॐ देवेशि ! भक्ति- सुलभे ! परिवार - समन्विते ! 
यावत्‌ त्वां पुजयिष्यामि तावत्‌ त्वं सुस्थिरा भव ॥ 
दुष्पारे घोर - संसार - सागरे पतितं सदा। 
त्रायस्व वरदे, देवि ! नमस्ते चित्‌ - परात्मिके ॥ 
ये देवा, याश्च देव्यश्च, चलितायां चलन्ति हि। fo 
आवाहयामि तान्‌ सर्वान्‌ कालिके, परमेश्वरि ॥। 
प्राणान्‌ रक्ष, यशो रक्ष, रक्ष दारान्‌, सुतान्‌, धनम्‌ । 
सर्व-रक्षा-करी यस्मात्‌ त्वं हि देवि, जगन्मये ॥ 
प्रविश्य तिष्ठ. यज्ञेऽस्मिन्‌ यावत्‌ पूजां करोम्यहम्‌ । 
सर्वानन्द - करे, देवि ! सर्व - सिद्धि प्रयच्छ मे ॥। 
तिष्ठात्र कालिके, मातः ! सवं - कल्याण - हेतवे । 
पुजां गृहाण सुमुखि! नमस्ते शङ्कर - प्रिये ॥ 
॥ श्रीमहा-काली-देवीं आवाहयामि ॥। 
अर्थात्‌--भक्ति से सहज ही कृपा करनेवाली, परिवार- 
सहित हे देवेशि ! जब तक मैं आपकी पूजा करूँ, आप तब 
तक स्थिर होकर विराजमान रहें कठिनाई से पार 
भयानक संसार-सागर में निरन्तर गिरे हुए मुझे 
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बचा लीजिए । हे चित्‌-परात्मिके ! आपको नमस्कार । 
है परमेश्वरि, कालिके ! जो देव और जो देवियाँ इस. जगत्‌ 
में सक्रिय हैं, उन सभी का मैं आवाहन करता हूँ। मेरे 
प्राणों की रक्षा करिए, यश की रक्षा करिए, स्त्रियों, पुत्रों 
और धन की रक्षा करिए क्योंकि हे -जगद्‌-व्यापिके, देवि ! 
आप ही.सबकी रक्षा करनेवाली हैं। जब तक मैं पूजा करता 
हूँ, इस यज्ञ में प्रवेश कर आप यहीं ठहरिए । हे सर्वानन्द 
कारिणि, देवि ! मुझे आप सभी सिद्धियाँ प्रदान करें। हे 
मां कालिके ! सब प्रकार का कल्याण करने के लिए आप 
यहाँ ठहरिए और हे सुमुखि ! मेरी पुजा को स्वीकार करें। 
हे शङ्कुर-प्रिये ! आपको नमस्कार । 
[३] पुष्पाञ्जलि-पूर्वेक पूजन 

आवाहन करने के बाद निम्न मन्त्र पढ़कर उनके 
आसन के लिए पाँच पुष्प अञ्जलि में लेकर अपने सामने 
छोड़े 

नाना - रत्न - समायुक्तं, कातं - स्वर - विभूषितम्‌ । 

आसनं देव - देवेशि ! प्रीत्यर्थं प्रति - गृह्यताम्‌ ॥ 

॥ श्रीमहा-काली-देव्ये आसनार्थे पश्च-पुष्पाणि समर्पयामि ॥ 

अर्थात्‌--हे देवताओं की ईशवरि ! विविध प्रकार के 
रत्नों से युक्त, स्वणं-सज्जित आसन को प्रसन्नता हेतु ग्रहण 
करें । 

॥ भगवती ` श्रीकाली के आसन के लिए मैं पाँच पुष्प 
अपित करता हूँ ॥ 
be बाद 'चन्दन-अक्षत-पुष्प-धूप-दीप-नेवेद्य' से भगः 
रद ` काली का पुजन निम्न मन्त्रों द्वारा करे-- 


५ 
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3 श्रीकाली-देव्ये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि । 
ॐ श्रोकाली-देव्ये नमः शिरसि अर्ध्यं समपेयाथि । 
3 श्रीकाली-देव्ये नमः गन्धाक्षतं समर्पयामि । 
ॐ श्रीकाली-देव्ये नमः पुष्पं समपंयामि । 
ॐ श्रीकाली-देव्ये नमः धूपं घ्रापयामि । 
ॐ श्रीकालो-देव्ये नमः दीपं दशंयासि । 
ॐ श्रीकाली-देव्ये नमः नेवेद्य समपंयामि । 
39 श्रीकाली-देव्ये नमः आचमनीयं समर्पयामि । 
ॐ श्रीकाली-देव्यं नमः ताम्बूलं समर्पयामि । 
इस प्रकार पूजन करने के बाद बाँएँ हाथ में गन्ध, 
अक्षत, पुष्प लेकर दाहिने हाथ द्वारा निम्न मन्त्र पढ़ते हुए 
'लेखनी-दावात' पर छोड़े-- 
ॐ महा-काल्ये नमः । अनेन पूजनेन श्रोकाली देवी प्रीयताम्‌, 
नमो नमः । 
अर्थात्‌-महा-काली को नमस्कार । इस पूजन से 
श्रीकाली देवी प्रसन्न हों, उन्हें बारम्बार नमस्कार । 


[१२] बही-खाते पर-'स रस्वती-पुजन' 
दावात और कलम के ऊपर भगवती श्रीकाली का 
पुजन करने के बाद, पहले से गन्धाक्षत द्वारा स्वस्तिका- 
रचित बही- खाते के ऊपर भगवती सरस्वती का 
करे । यथा-- 
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[१] ध्यान 

या कुन्देन्दु-तुषार-हार-धवला, या शुक्र - वस्त्रावृता, 

या वीणा-वर-दण्ड-मण्डित-करा, या श्वेत - पद्मासना । 

या ब्रह्माऽच्युत - शङ्कर - प्रभूतिर्देवेः सदा वन्दिता, 

सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष-जाडब्यापहा ॥ 

अर्थात्‌-जो कुन्द-पुष्प और हिम - माला के समान 
उज्ज्वल-वर्णा हैं, जो उज्ज्वल वस्व-धारिणी हैं, जो सुन्दर 
घीणा-दण्ड से सुशोभित कर-कमलोंवाली हैं और जो सदा 
ब्रह्मा-विष्णु-महेश आदि देवताओं द्वारा वन्दिता हैं, वे 
जड़ता को निर्मूल करनेवाली भगवती सरस्वती मेरी 
रक्षा करें । 

[२] आवाहन 

भगवती सरस्वती का ध्यान करने के बाद, बही-खाते 
के सम्मुख आवाहन-मुद्रा दिखाकर, निम्न मन्त्र पढ़ते हुए 
उनका आवाहन करे-- 

आगच्छ देव - देवेशि ! तेजोमयि सरस्वति ! 

क्रियमाणां मया पूजां, गृहाण सुर-वन्दिते ! 

॥ श्रीसरस्वती-देवीं आवाहयामि ॥ 

अर्थात्‌--हे देवताओं की ईश्वरी ! तेज-मयी हे देवि, 
सरस्वति ! हे देव-वन्दिते ! आइए, मेरे द्वारा की जाने- 
वाली पूजा को स्वीकार करें । 

॥ मैं भगवती सरस्वती का आवाहन करता हूँ ।। 

[३] पुष्पाञ्जलि-पुवेंक पूजन 

आवाहन करने के बाद निम्न मन्त्र पढ़ कर उनके 

हरत लिए पाँच पुष्प अञ्जलि में लेकर अपने सामने 
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नाना - रत्न - समायुक्तं, कात्तं - स्वर - विभूषितम्‌ । 
आसनं देव - देवेशि ! प्रीत्यर्थं प्रति - गृह्यताम्‌ ॥ 


॥ श्रोसरस्वती-देव्ये आसनार्थे पश्च-पुष्पाणि समर्पयामि ॥ 
अर्थात्‌--हे देवताओं की ईश्वरि ! विविध प्रकार के 
रत्नों से युक्त स्वर्ण-सज्जित आसन को प्रसन्नता हेतु ग्रहण 
करें । 
॥ भगवती सरस्वती के आसन के लिए मैं पाँच पुष्प 
अपित करता हूँ ॥। 
इसके बाद 'चन्दन-अक्षत-पुष्प-धूप-दीप-नेवेद्य' से भग" 
वती सरस्वती का पूजन निम्न मन्त्रों द्वारा करे 
ॐ श्रीसरस्वती-देव्ये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि । 
ॐ श्रीसरस्वती-देव्ये नमः शिरसि अर्ध्यं समर्पयामि । 
3 श्रीसरस्वती-देव्ये नमः गन्धाक्षतं समर्पयामि । 
3» श्रीसरस्वती-देव्यै नमः पुष्पं समर्पयामि । 
ॐ श्रीसरस्वती-देव्ये नमः धूपं घ्रापयामि। ` 
3$ श्रीसरस्वती-देव्ये नमः दीपं दशंयामि। 
ॐ श्रीसरस्वती-देव्ये नमः नैवेद्यं समपंयामि । 
३ श्रीसरस्वती-देव्ये नमः आचमनोयं समर्पयामि । 
3+ श्रोसरस्वतो-देव्ये नमः ताम्बूलं समर्पयामि । 
इस प्रकार पूजन करने के बाद बाँएँ हाथ में गन्ध, 
अक्षत, पुष्प लेकर दाहिने हाथ द्वारा निम्न मन्त्र पढ़ते हुए 
'बही-खाते' पर छोड़े 
5» श्रीसरस्वत्ये नमः । अनेन प्‌ ऊनेन श्रीसरस्वती देवी प्रीयताम्‌ । 
नमो नमः । 
अर्थात्‌ -श्रीसरस्वती को नमस्कार । इस 
श्रीसरस्वती देवी प्रसन्न हों, उन्हें बारम्बार 
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[१३] तिजोरी-बक्से आदि पर--श्रीकुबेर-पूजन 
बही-खाते का पूजन करने के बाद, तिजोरी बक्से 
” आदि पर सिन्दूर से 'स्वस्तिक-चिह्न बनाए। उन पर 
'मोली' बाँध कर श्रीकुबेर का पूजन करे-- 
शि [१] ध्यान 
मनुज - बाह्य - विमान - स्थितम्‌, 
गरुड - रत्न - निभं निधि - नायकम्‌ । 
शिव - सखं मुकुटादि - विभूषितम्‌, 
हक वर - गदे दधतं भजे तुन्दिलम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--मानव-स्वरूप विमान पर विराजमान, श्रेष्ठ 
गरुड़ के समान सभी निधियों के स्वामी, भगवान्‌ शिव के 
मिल्न, मुकुट आदि से सुशोभित और हाथों में वर-मुद्रा एवं 
गदा धारण करनेवाले भव्य श्रीकुबेर की मैं वन्दना 
करता हूँ । 


[२] आवाहन 
भगवान्‌ श्रीकुबेर का ध्यान करने के बाद तिजोरी- 
b बक्से आदि के सम्मुख आवाहन-मुद्रा दिखाकर, निम्न मन्त्र 
द्वारा उनका आवाहन करे-- 
आवाहयामि देव ! त्वामिहायाहि कृपां कुरु। 
कोशं वद्धेय नित्यं, त्वं परि - रक्ष सुरेश्वर ॥। 
| ' ॥ श्रीकुबेर - देवं आवाहयामि ॥ 
अर्थात्‌-हें देव, सुरेश्वर ! मैं आपका आवाहन करता 
हूँ । आप यहाँ पधारें, कृपा करें । सदा मेरे भाण्डार की 
ke करें और रक्षा करें। 


य क मैं श्रीकुबेर देव का आवाहन करता हूँ ॥ 
RN 
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[३] पुष्पाञ्जलिःपूर्वक पूजन 
आवाहन करने के बाद निम्न मन्त्र पढ़कर श्रीकुबेर 
देव के आसन के लिए पाँच पुष्प अञ्जलि में लेकर अपने 
सामने, तिजोरी-बक्से आदि के निकट छोड़े- 
नाना - रत्न - समायुक्तं कात्तं - स्वर - विभूषितम्‌ । 
आसनं देव - देवेश ! प्रीत्यर्थं प्रति - गृह्यताम्‌ ॥ 
॥ शरोकुबेर-देवाय आसनार्थे पञ्च-पुष्पाणि समर्पयामि ॥ 
अर्थात्‌-हे देवताओं के ईश्वर ! विविध प्रकार के रत्न 
से युक्त स्वर्ण-सज्जित आसन को प्रसन्नता हेतु ग्रहण कर । 
॥ भगवान्‌ श्रीकुवेर के आसन के लिए मैं पांच पुष्प 
अपित करता हूँ ॥। 
इसके बाद! 'चन्दन-अक्षत-पुष्प-धूप-दीप-तैवेद्य' से भग- 
वान्‌ श्रीकुबैर का पूजन निम्न मन्तों द्वारा करे-- 
` ` ` ॐ श्चीकुबेराय नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि । 
ॐ श्रीकुबेराय नमः शिरसि अर्घ्यं समपंयामि । 
ॐ श्रौकुबेराय नमः गन्धाक्षतं समपंयामि। 
ॐ श्रीकुबेराय नमः पुष्पं समपंयामि । 
ॐ श्रीकुबेराय नमः धूपं घ्रापयामि । 
ॐ श्रीकुबेराय नमः दीपं दर्शयामि । 
ॐ श्रीकुबेराय नमः नैवेद्यं समर्पयामि । 
39 श्रीकुबेराय नमः आचमनीयं समर्पयामि । 
ॐ श्रीकुबेराय नमः ताम्बूलं समपंयामि । 
इस प्रकार पुजन करने के बाद बाँएँ हाथ में गन्ध, 
अक्षत, पुष्प लेकर दाहिने. हाथ द्वारा निम्न मन्त्र पढ़ते हुए 
'तिजोरी-बक्से' आदि पर छोड़े- 
ॐ श्रीकुबेराय नमः। अनेन पूजनेन श्र 
प्रीयताम्‌ । नमो नमः । 


५४८ : 'दीपावलो' को पुजा-विधि 


अर्थात्‌-श्रीकुबेर को नमस्कार ! इस पूजन से श्रीकुबेर 
भगवान्‌ प्रसन्न हों, उन्हें बारम्बार नमस्कार । 
[१४] दीप-मालिका पूजन 
भगवान्‌ गणेश एवं भगवती लक्ष्मी की नवीन मूर्ति 
हि की पूजा, कलम-दावात की पूजा, बही-खाते की पूजा और 
तिजोरी-बक्से की पूजा करने के बाद पारिवारिक परम्परा 
के अनुसार पूज्य पितरों तथा कुल-देवता, ग्राम-नगर- 
देवताओं के बीच में सरसों के तेल का एक बड़ा दीपक 
और उसके चारों ओर ग्यारह-इक्कीस-इक्यावन अथवा 
अधिक छोठे दीपक, एक परात (बड़ी थाली) में रखकर 
सजा ले । तब 'दीप-देव' का ध्यान करे-- 
भो दीप ! ब्रह्म -रूपस्त्वं ह्यन्धकार - विनाशकः ! 
) गृहाण मया कृतां पूजां, ओजस्तेजः प्रवर्धय ॥ 
अर्थात्‌-हे दीप ! आप अन्धकार का नाश करनेवाले 
ब्रह्म-स्वरूप हैं। मेरे द्वारा की गई पूजा को ग्रहण करें 
और ओज तथा तेज की वृद्धि करें । 
क “दीप-देव' का ध्यान करने के बाद निम्न मन्त्र पढ़ते हुए 
उनका पूजन करे और तीन पुष्प दीपको के पास छोड़े- 
ॐ दीप - वृक्षाय नमः । 
अर्थात्‌-दीप-वृक्ष को नमस्कार है । 
इसके बाद निम्न मन्त्रों द्वारा प्रार्थना कर दीप- 


मालिका को नमस्कार करे-- 
शुभं करोतु कल्याणमारोग्यं सुख - सम्पदम्‌ । 
मम बुद्धि - प्रकाशं च दीप - ज्योतिनंमोऽस्तु ते ॥। 
हज) “क्र शुभं भवतु कल्याणमारोग्यं पुष्टि - वर्धनम्‌ । 
4, आत्म-तत्त्व - प्रबोधाय दोप-ज्योतिनंमो$स्तु ते ॥ 


'दोपावली' की : शद 
दीपावलिमंया दत्ता गृहाण त्वं सुरेश्वरि ! 
अनेन दीप - दानेन ज्ञान - दृष्टि - प्रदा भव ॥। 
` अर्थात्‌-दीप-ज्योति शुभ करे, कल्याण करे, आरोग्य. 

करे, सुख-सम्पदा प्रदान करे, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करे- 
दीप - ज्योति रूपा आप भगवती को नमस्कार । शुभ 
कल्याण और आरोग्य हो तथा पुष्टि की वृद्धि हो । आत्म- 
तत्त्व को प्रबुद्ध करने के लिए दीप-ज्योति है । आपको 
नमस्कार । हें देवेशवरि ! मेरे द्वारा अपित दीप-पंक्ति को 
आप स्वीकार करें और इस दीप-दान से आप मुझे ज्ञान- 
दृष्टि-दायिनी हों । 


उक्त प्रकार से दीप-मालिका का पूजन करने के बाद 
दीप-मालिका को नमस्कार करे एवं पञ्च-पात्र से दाहिने 
हाथ में जल लेकर दीप-मालिका के चारों ओर घुमाते हुए 
भूमि पर छिड़क दे । 

इसके बाद धान का लावा, लाई, ईख, नारियल, फल 
एवं मिष्ठान्न आदि उपलब्ध वस्तुएँ चढाए । धान का 
लावा कलश, भगवान्‌ गणेश एवं भगवती लक्ष्मी की नवीन 
मूर्तियों; तिजोरी-बही-खातों तथा दीप-मालिका के सम्मुखं 
छिड़क दे । 

[१५] विसजंन 

उपर्युक्त प्रकार पूजा करने के बाद, पूजा में उपस्थित 
सभी बालक-पुरुष-महिलाएँ अपने हाथों में पुष्ष लेकर भ० 
गणेश, महा-लक्ष्मी, महा-काली, महा-सरस्वती, कुबेर की 
जय-जयकार बोलें तथा छोठे-बड़े के क्रम से उनके : 
पुष्प अपित करते हुए दण्ड-वत्‌ प्रणाम करें । ; 


६० : 'दौपाबली' की पूजा-विधि 


दण्ड-वत्‌ प्रणाम करने के बाद पूजा करनेवाला दाहिने 
हाथ में अक्षत, पुष्प लेकर विसर्जन हेतु निम्न मन्त्र पढ़े-- 
यान्तु देव-गणाः सर्वे, पुजासादाय मामकोम्‌ । 
इष्ट - काम - समृद्ध्यर्थं, पुनरागमनाय च।। 
अर्थात्‌-सभी देव-गण मेरे द्वारा की गई पूजाको 
स्वीकार कर अभीष्ट कामनाओं की समृद्धि के लिए पुनः 
आने के लिए यहाँ से विदा हों । 
उक्त मन्त्र पढ़ने के बाद पूजा करनेवाला अक्षत-पुष्प 
देवताओं के सम्मुख छोड़कर उन्हे प्रणाम करे । पूजा में 
भाग लेनेवाले सभी लोग पूजा करानेवाले को प्रणाम करें, 


दक्षिणा दें और प्रसाद लें । 
विशेष : (१) पूजा के निमित्त प्रज्ज्वलित दीपक रात्रि भर 


` जलता रहे, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए । 

(२) पूजा-स्थान में ही बैठकर रालि-पर्यन्त श्री-सुक्त, 
लक्ष्मी-सूक्त, लक्ष्मी जी की अन्य स्तुतियों का पाठ करें। 

(३) दीक्षा-प्राप्त व्यक्ति अपने इष्ट-मन्त्रं अथवा अन्य 
अभीष्ट मन्त्र का जप कर सकते हैं । 

(४) रात्रि-जागरण के बाद घर के बाहर नदी, 
पहाड़ी आदि प्राकृतिक स्थल पर जाकर उदीयमान 
सूर्य भगवान्‌ के दर्शन कर उनकी वन्दना करनी चाहिए । 
तब नित्य-कर्म से निवृत्त होकर प्रातः-सन्ध्या आदि करे । 

(५) जो क्रमांक २-३-४ के अनुसार न कर सकें, वे 
श्री गुरुदेव, इष्ट-देवता आदि का स्मरण करते हुए विश्राम 
he सकते हैं किन्तु सूर्योदय के पूर्वे उन्हें शय्या त्याग कर 
५७४ यमान सूर्य का दर्शन-वन्दन अवश्य करना चाहिए । 


% € * 


कातिक. शुक्ला प्रतिपदा 
अन्न-कूट या गोवद्धेन-पूजा 


कातिक शुक्ला प्रतिपदा को प्रातःकाल तेल-स्नान ( तेल लगाकर 

स्नान) करना चाहिए । 

गो, बछड़ों एवं बेलों को भक्तिन्पुर्वक पूजा करनी चाहिए । 
यदि घर में गाय हो, तो गाय के शरीर पर लाल एवं पीले रंग 
लगाना चाहिए । गाय के सींग पर तेल व गेरू लगाना चाहिए । फिर 
उसे घर में बने भोजन का प्रथम अंश खिलाना चाहिए । यदि घर में 
गाय न हो, तो'घर में बने भोजन'का अंश घर के बाहर गाय को 
खिलाना चाहिए। 

इसके बाद 'गोवधंन-पुजा' (अन्न-कूट-पूजा) करनी चाहिए । इसके. 

लिए जो लोग गोवर्धन पर्वत के पास नहीं हैं, वे गोबर से या भोज्यान्न ६ 
से 'गोवर्धन' बना लेते हैं । अन्न से बने “गोवर्धन को ही “अन्न-कूट' 
कहते हें । उसी को क्रमशः पाद्य-अध्ये-गन्ध-पुष्प-धूप-दीप-जेवेद्य-आच-. 
मन-ताम्बूल-वक्षिणा समपित करते हुए पुजा करते हें । हाउ 

इस “गोवर्धन'-पूजा का अपना विशेष महत्त्व है। प्राकृतिक 
विपत्तियो से सावधान रहने की सूचना 'गोवधंन' को कथा से मिलती 
है। साथ ही गो-माता की महिमा और “अन्न हो ब्रह्म' है, इसका बोध 
होता है । 
आज दूध और उससे बनो वस्तुओं का उपयोग तो सभी बड़े 
चाव से करते हैं किन्तु गायों की दुर्दशा की ओर कितनों का ध्यान 
जाता है ! 'अन्न' का आहार कौन नहीं करता, किन्तु उसको बरबादी 
पर ध्यान देनेवाले कम ही लोग हैं। इसो अनाचार के फल-स्वरूप 
अति-बृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, भूकम्प जेसे प्राकृतिक संकटों से 


` मानव-समाज को जूझना पड़ता है । 'गोवर्धन-प॒जा' या 'अन्न-कूट'- 


पर्व द्वारा इसीलिए उक्त विषयक समुचित चेतावनी दी जाती है। 


छि «छ कक 
(६१) करै 


२६ दध 


कातिक शुक्ला द्वितोया 


भ्रातृ-द्वितीया 
(यम-द्वितीया) 


कातिक शुक्ला द्वितीया को प्रातःकाल चन्द्र-दशंन करना चाहिए । 
यदि सम्भव हो, तो यमुना-स्तान करना चाहिए, अन्यथा घर में ही 
तल लगा कर स्नान करना चाहिए। 

स्नान आदि करके मध्याह्व-काल में बहन के घर जाकर वस्त्र 
और द्रव्यादि द्वारा बहन का सम्मान करना चाहिए एवं वहीं भोजन 
करना चाहिए। 

यदि अपनी बहन न हो, तो अपने चाचा या मौसी को पुत्री या 
मित्र को बहन को अपनी बहन मानकर वस्त्र - दक्षिणा द्वारा सन्तुष्ट 


-करना चाहिए। ` 


इस सम्बन्ध में प्राचीन कथा है कि- पूर्व-काल में कातिक शुक्ला 
द्वितीया को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने घर पर 
सत्कार-पूर्वक भोजन कराया था। उस दिन नारकीय जीवों को 


` यातना से छुटकारा मिला और उन्हें तृप्त किया गया । वे पाप-मुक्त 


होकर सब बन्धनों से मुक्त हो गए। उन सबने मिल कर उस दिन 
एक महान्‌ उत्सव सनाया, जो यंम-लोक के राज्य को सुख पहुंचाने- 
वाला था । इसलिए यह तिथि तीनों लोकों में 'यम-द्वितोीया' के नाम 
से विख्यात हुई । 

अतः ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस दिन सुवासिनी बहिनों 
को वस्त्र-दक्षिणा आदि से सन्तुष्ट करते हैं, उन्हें एक वर्ष तक कलह, 
अप-कोति, और शत्रु-भय आदि का सामना नहीं करना पड़ता । धन, 
यश, आयु ओर बल को वृद्धि होती है । 

सायं-काल घर में दीपक (बिजली) जलाने से पूर्व, घर के बाहर 
यमराज के लिए चार बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर 'दीप-दान' 
करना चाहिए । 
बड” श्र 


(६२) 


पूजन-सामग्री 
कोई भो पं या त्योहार आनेवाला हो, उसके लिए 'पूजा- 
सामग्री' पहले से एकत्र कर “वूजा-स्थान' में रख लेना चाहिए । 
अन्यथा पजा के समय वांछित वस्तु न मिलने से मन में क्षोभ होता 
हे और पूजा खण्डित हो जाती है तथा उसका फल वंसा नहीं मिलता, 
जेसा मिलना चाहिए । म 
स्थायी पूजन-सामग्री 
कुछ 'पूजन-सामग्रो' स्थायी रूप से पूजा-स्थल पर रहनी 


चाहिए । यथा ही 
१ गङ्गा-जल या पवित्र जल किसी ताम्र-कलश में । 


२ आचमनी-सहित तांबे का पश्च-पात्र । 


> ` ¢ 
३ लाल चन्दन, सफेद चन्दन, सिन्दुर, रोली, केशर, रोचना 


(इल्दी-चूना का मिश्रण) । = 
४ चन्दन घिसने का पत्थर । 


| 


क 


` ५ चाँदी या पीतल की छोटी कटोरियाँ और तश्तरियाँ । द्‌ 


६ अक्षत (समूचे चावल), जौ (यव) और तिल । 

७ अगर-बत्ती, धूप-सामग्री । 

८ घप-दानी, धूप-पात्र (जिसमें अद्भार रखकर घूप-सामग्री छोड़ 
कर धूप-दान किया जा सके) । 

& घुत या तैल में भिगोकर' जलाने के लिए रुई की बत्तियाँ । 

१० कपूर, ११ घृत, १२ तेल 

१३ दीप-पात्र-एक बड़ा स्थापित करने के लिए और एक छोटा 
सामान्य आरती के लिए) । 

१४ नैवेद्य हेतु बताशे और सूखे मेवे । 

१५ सुपाड़ी और लौंग-इलायची । 

१६ फुटकर सिक्के, कम-से-कम दो रुपए के । 

१७ कलावा (श्वेत-पीत-रक्त रङ्गो के सूत परस्पर गूंथे हुए) ! 

१८ कुशा का गुच्छा । पु 
१६ नए यज्ञोपवीत । | हॅ 

शा ६३] 
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६४ : 'दोपावलो' को पूजा-विधि 


पर्व-विशेष हेतु 'पूजा-सामग्री' 
कुछ 'पूजन-सामग्री' पवं-विशेष के लिए जुटानी पड़ती है, जो 

पवेन्पूजा के बाद पूजा - गृह अथवा पूजा-स्थात से हट जाती है । 
पश्च-दिवसीय 'दीपावली' पर्व के लिए इस कोटि को निम्न “पूजन” 
सामग्री एकत्र कर लेनी चाहिए 

१ भ० गणेश और भ० लक्ष्मी की नवीन मूर्तियाँ एवं बही-खाता । 

२ उत्तरीय हेतु रेशमी लाल कपड़ा, पीला कपड़ा एवं दावात-कलम । 

३ आसन हेतु लाल कपड़ा । 

४ मूतियाँ रखने हेतु लकड़ी का पाटा । 

५ मिट्टी के बड़े दीपक पाँच । 

६ मिट्टी की दियालियाँ कम-से-कम २५। 
/ ७ मिट्टी का नया कलश एक । 

८ पुष्प और कम-से-कम तीत पृष्प-मालाएँ । 

$ बिल्व-पत्र और तुलसी-दल । 
१० नेवेद्य हेतु मिष्ठान्न, फल, लावा, ईख आदि । 
११ लगे हुए ताम्बूल कम-से कम रे जोड़ी। / 
१२ अनार या बिल्व की लकड़ी की एक कलम । 
१३ दुब, १४ पश्च-पल्लव (आम, पलाश, बरगद, पीपल, वकुल ) । 
१५ सवौषधि (१ मुरा, २ जटामासी, ३ बच, ४ कूट, ५ हरदी, 

६ दारु-हरदी, ७ कचूर, ८ चम्पा & नागर-मोथा) । 

१६ सप्त-मृत्तिका (१ अश्व, २ गज एवं २ गो-शाला, ४ वल्मीक 

दीमक की बाँबी, ५ नदी-सङ्गम, ६ तराई, ७ राज-द्वार की मिट्टी) 

विशेष : यदि कोई सामग्री उपलब्ध न हो सके, तो उसके स्थान 
में अक्षत चढ़ाने का विधान है। उदाहरण के लिए यदि 'सप्त- 
मृत्तिका” नहीं मिल पाती, तो निम्न मन्त्र से अक्षत चढ़ाना चाहिए- 
सप्त-मृत्तिका-स्थाने अक्षतं समपंयामि । 
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